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| ही जा 20) ॥ श्री: ॥ 
. ज्ञानवेराग्यप्रकाश ॥ 
( भाषावेदान्त ) 


नस्ल विधि किप्न्षपपस्ट ० 
जिसको ँ 
मुमुक्षपुरुषोके कल्याणार्थ काशीनिवासी स्वामी परमानन्द 


परमहंसने निर्माण किया है. ( जिसके देखनेसे विषयी 
पुरुषोंका भी चित्त संसारसे उपरामकों प्राप्त 
हो जाता है, तब,वेराग्येत्ॉनोंका 77 » . .» | 
५ कौन कह? 00 ४. 5 
हा ४ + 


९३निज “ अ्रीवेइटेंशर ”?? स्टीम-सुद्रणयन्त्राकयमें । / 
मुद्वितकर प्रसिद्ध किया। 
संबत्‌ १९७७, शक १८४२. 
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< . यह पुस्तक खेमराज शभ्रीकृष्णदासने बम्बई खेतवाडी ७ वीं 
गली खम्बाठा डैन, निज “'श्रीवेंकटेश्वर'” स्टीमू प्रेसमं अपने टिये 
झपकर यहीं प्रकाशित किया | 
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#_ चेडगबती क्रापस्नत् 


बेड, भूमिका । 2 ६ 
की +-+६०+-- 

यह वात्तों तो सर्व पुरुषोंके अनुभव करके सिद्ध है, जो यह संसार: महान्‌ 
हुशखरूप है । और इसमें रहकरके बडे २ महान पुरुषोंको मी दुःख हुआ है 
फिर इतर जीवोंको कौन कथा है ! जो कि, अवतार कहलाये हैं उनको मी 
इसमें छत हुआ है और उन्होंने भी इसको दुःखरूप करके कहा है। तिसमें 
भी जो कि, पुनः पुनः जन्म होना और मरण होना है यह असद्य दुःख है| फिर 
बात्यावस्था, युवावत्था और इद्धावस्था अथीत्‌ तीनों अवस्थाएं दुःखरूप हैं | 
भौर मी शारीरिक और मानसिक दुःख अनंत हैं अर्थात्‌ दुःखोंकी खान है यर 
दुःखोंका एक महान्‌ समुद्र है । इससे तरनेके डिये एक आत्मज्ञान ही साधनहै, 
चंद आत्मज्ञान विना बैराग्यके किसीकों भी प्राप्त नहीं होता है. और बिना 
देशाग्यके फिसीक्ों भी सुख नहीं मिलता है और न पूर्व हुआ है और न जागे 
हांगा | इसडिये बंराग्यका- स्वरूप "जानना और उपैराग्यवानोंके इतिहासोंको 
जानने छोर मुननेको आशश्यकता है । क्योंकि बिना वैराग्यके चित्तकों स्थिर- 
ता भी नहीं होती है । भर पैराग्यके प्रमावलेही अनेक पुरुष आत्मज्ञानकों 
प्राप्त हुएबद ओर वैराग्यदी . आत्मज्ञानके साधनोंमें मुख्य सापन है और 
संसारमें वैराग्यबान्‌ यतति हो या गृदरथ हो किसी आश्रममें वा किसी बर्णमें हों 
उत्तीकों प्रतिष्ठ और दाति होती है, रागवानकी नहीं होती है । दत्तामेय 
जडमरतादिक और भतृद्वरे आदिक सब वैराग्यके प्रमादसेही प्रृब्य होगये है 
.झोर इदानींकाउमें भी बैराग्यवान्‌ही जहां तहां प्रजा जाता है | इसडिये 
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जज 
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(४) भूमिका । 

(अस्सी) इतिहास वैराग्यवानोंके दष्टांतके लिये इस प्रन्थमें छिखे गये हैं। घोर ९१ 
(एंक ऊपर पचास) इतिहास ज्ञानवानेकि इ्ष्टांतके लिये इस प्रन्थमें लिख गये हैं 
और जीज्र औंधरके निर्णेयमें वहुतसे मत दिखाये हैं और अज्ञानका स्वरूप मी 
अीमांतिसे दिखाया गया है, मुमुश्ुओंकों उचित है कि, इस अन्यकों अवश्य 
देखें । यह ग्रन्थ मुमुक्ुओंके ठामार्य मैंने बडे परिश्रमसे नि्मोण कर मुम्बरत्व 
बरम माननीय -प्रन्योद्धार्क सेठ खेमरान श्रीकृष्णदास, भध्यक्ष 
«श्रीवेंकटेशवर”! इुटीम:मुद्र॒गाठ॒यको पुन्मुद॒णादि सब हक्‌ सर्पण 
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किया है। 5 झान्ति; ॥ ४ 


द* स्वामी परमानन्दर्मो- 
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) ् श्र 
प्रका 26 /१८ -० $. 
शानवैराग्य प्रकाश ह. 6३. 
(भाषावेदान्त ) !;2/ 
:ऑन्नकन9इ पट" ] 025, 
प्रथम किरण. भा है 
++&३-- 
मंगलाचरण। 


दीहा-नमों नमों तेहि रूपको, आदि अन्त जेहिं नाहिं। 
. सो साक्षी मम रूप है, घाट बाढ कहईँ नाहि ॥ शक. 
अविगत अविनाशी अचल, व्याप रहो सच थाहिं । 
जो जाने अस रूपको, मिटे जगत भ्रम ताहिं॥ २॥ 
हसदास मोहित प्रथम, प्रणवों. बारंबार । 
नाम लेत जेहि तम मिटै, अघ होवत सब छार ॥३॥ 
चापाइ । 
. परमानेद्र मम नाम पछानों | उदासीन मम पथकों जानों ४ 
क्‍ रामदास मम गुरुके गुरु हैं। आतमवित जो मुनिवर मुनि हैं ॥४४ 
|. दा न मर व 
| ४ भस नगर है, सिन्धु नदी उस पार । 
भारत मण्डलके विधे, जाने सब संसार ॥ ५ ॥ 
जा ज्ञानवैराग्यप्रकाशक कि, अन्थ नाम अस जान । 
। शम मरत का पा शा 
नाश हित, जाने मान । 
“ जो धारण इसको करे, पावै पद निर्यान ॥ ७ ॥ 
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(६). ज्ञानवैराग्यमकाश । 


क्‍ 
| 
पन्थारम्म । द 
बडा महात्मा और विरक्त विवेकाश्रम नामवाछा एक संन्यासी बहुत काछसे 
अपने निवासके योग्य मठकी तठाश करता था, तछाश करते करते उसने 
इस संसारमें एक कम चौरासी छाख मठोंक़ों देखा, उनमेंत्रे किसी मठकों भी | 
उसने अपने निवासके योग्य न देखा | तब वह बडी चिता करके आतुर । 
हुआ और एक देझमें वैठकर विचार करने छगा । बिना एकांतमें निवास 
करनेसे परमार्थका चितन होना कठिन है और ऐसा कोई निर्दोप रमणीक । 
स्थान मी नहीं मिलता है जिसमें वेठकर आत्माका विचार किया जाय और | 
ध्यान धारणादिक सब किये जाय । इसी सोचमें वह पडा था कि, इतनेमें | 
एक बडा सुन्दर मठ उसको दिखाई पडा । कैसा यह मठ है £ दो दें नीचे | 
खम्मे जिसके और नव हैं द्वार जिसमें और स्वेच्छाचारी भी है और अनेक । 
प्रकारकी दिव्य रचना करके जो विभूषित है देखनेमें भी जो कि बडा सुन्दर | 
| 
! 
। 


है, तिस मठको देखकरके विवेकाश्रमका मन अंति प्रसन्न हुआ और अपने | 
निवासके योग्य जानकर तिसमें विवेकाश्रमने अपना आसन छगा दिया । | 
आसन ड्गानेके पश्चात्‌ विवेकाश्रम क्या देखते हैं कि नवीन अवस्थावाली 
बडी सुन्दर रूपवादी एक ख्री हाथमें कमठका फ़ूछ लिये हुए वहांपर आकरके 
खडी होगई ओर नेत्रोंके कटाक्षते वह पिवेकाश्रमकी तरफ देखने छगी । 
तिस ज्जीकों देखकर विवेफाश्रम बढ़े दुःखी होकर कहने छगे, हमने मठका 
खोजमें महा कष्टोंकों उठाया है और बडामारी परिश्रम किया है तव हमकों 
निवासके योग्य यह मठ मिठा है, तिसमें यह महान्‌ विश्नरूप समरूण अनथोंका 

कारण ज्ीरूपी पिशाची कहींसे आकर हमारे सम्मुख खडी होगई है| मोक्ष 

मागेकी तो यह शब्नुरूपही है, इसी वास्ते यतीको स्लौके दशनका भी निपेध 

किया है॥ अदैतायृतवर्पिणी- * 

जिताहारोप्थवा बृद्धो विसक्तो व्याधितोपि वा। 
गच्छेत् देश यत्र स्यात्मतिमा ख्रियः ॥ १७ 
यत्ि जिताहार हो, अथवा वृद्ध हो, या विरक्त हो, वा रोगकरके पी 
हो, तब मी उस देदामें न जाय जहांपर त्लीकों मूति भी लिखी हुई हो 
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प्रथम किरण । (७) 
धर्मशाल्धम || 
संभापयेस्ख्रियं नेव पूर्वदष्टां च न स्मरेंत्‌ । 
कथां च व्जयेतासां नो पश्येक्नेखितामपि ॥ २ ॥ 
यति छीके साथ संभाषण न करे और पहलेकी देखी हुईंका .मनमें स्मरण 
मी न करे और ल्ियोंको कथाओंको भी न करे और छिखी हुईं ल्लीकी मूर्तिको 
मी न देख ॥ २॥ । 
यस्तु भत्जितों ख्ृत्वा पुनः सेवेत्त मेयनम्‌ । 
पष्टिवषसहस्माणि विहायां जायते कृमिः॥ ३ ॥ 
जो संन्यासी होकर फिर तरीके साथ मैथुनकों करता है वह साठ हजार वर्ष 
विष्ठामें कमिकी योनिको प्राप्त होता है ॥ &3॥| 


॥ «०. 8 


विपयासक्तचिचो हि यतिमोंक्ष॑ न विन्दति । 
यत्नेन विपयासक्ति तस्माद्योगी विवर्नयेत्‌॥ ४ ॥ ह 
जिस यत्िका चित्त विपयोंमें आसक्त रहता है वह यति मोक्षकों :कदापि 
नहीं प्राप्त होता है। इसलिये यति यत्न करके विपयासक्तिते चित्तफो 
हटावे ॥ ४ ॥ ह 
ऐसे ऐसे धर्मशात्रके वाक्यींका विचार करके फिर वियेकाश्रम अपने मनमें 
कहते हैं-यदि यह सुन्दरों इस जगहमें रह जायगी तब हमारा छोटा भाई जो 
पेराग्य आश्रम है, यह कैसे यहांपर रहेगा ? वह तो वडा_भीर :है, ज्रीको 
परछाईसे माग जाता है | और जो कि इामदमादिक संन्यासी हैं बह कैसे 
इसके साथ सहवास करेंगे ? किन्तु कदापि नहीं करेंगे । और फिर मुमुक्षाभी , 
यहाँपर नहीं आवेगी | इन सबके न आनेसे ससारमें मुक्तिकी रेखा भी उच्छितर 
होजायगी । इसडिये इसको यहांते निकालनेका कोई उपाय करना चाहिये 
ऐसा विचारके फिर विवेकाश्रम यह विचार फ़रते हैं, प्रथम इससे पूछना 
चाहिये कि तू कौन है और क्यों यहांपर आई है ? सो दूसरा आदमी तो इदा- 
नींकाउमें इस स्थानमें है नहीं जो कि इससे बातचीत करे इसडिये हमही इससे 
_शते हैं | विवेकाभ्रम कहते हैं--द्वे छलने ! तू कौन है और किसका है और 
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(८) ज्ञानपराग्यप्रकाश । 


ः । 
से तू आई है, क्या तुम्हारा प्रयोजन है, यहांपर तू भव रहेगी या चडी 
जाप कक पर ऐसे मधुर वचनोंकों छुनंकर वह छलना हँसकरके | 
बोली । हे विवेकाश्रम ! तू मेरेको नहीं जानता है, में तेरी बडी मगिनी हूँ. | 
चित्तदृत्ति मेरा नाम है, मेरेकों तू इसवास्ते नहीं जानता है जो तू मेरेसे | 
पीछे पैदा हुआ है और संसारमण्डठमें अमण करके जिन २ मठोंकों तूने । 
त्याग दिया है अपने निवासके योग्य नहीं जाना है, उन सब मठोंमें निवास | 
करके मैंने उमफो सुशोमित किया है और यह जो तूने एूँछा है तुम्हारा क्या | 
प्रयोजन है £ इसके उत्तरको सुनो-सुन्दर भोगोंको भोगना, सुन्दर गीर्तोको | 
श्रवण करना, सुन्दर ल्लियोंके साथ क्रीडा करना, सुन्दर सुगेधियोंकों छगाना, | 
मुन्दर बल्लोंको पहरना, सुन्दर भोजनेंके रसॉफो आस्वादन करना, । 
... प्रसन्षमन रहना और जहाँतक बनसके विपयानंदकों छेना, संसारमें इतर । 
... पुरुपोंकोमी विषयानन्द छेनेका उपदेश करना यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। | 
और यह जो रमणीक मठ है जिसमें कि तुम इदानींकाछमें विराजमान हों, | 
इसी मठमें मेरा मी रहनेका सकत्य है क्योंकि यह मोगके योग्य अतीब अच्छा | 
मठ है, इसीमें निवास करके मैं अब पूर्ण रीतिसे भोगोंकों भोगूंगी | चित्तत्तिके | 
विचारकों सुनकर विवेकाश्रम वोडे-हे चित्तरते ) यह मठ मिथ्या मोगक़ | 
भोगनेके डिये नहीं है, क्योंकि त्ली पुत्रादिरूए भोग तो इतर मरठोमें जो | 
|. उनमें भी होसक्ते हैं, यह मठ तो केवछ आत्मानंदर्को 
प्राप्तिके लिये है । यदि तेरेको मोगोंको इच्छा है तब तो इस मठसे अति” | 
एक जो मठ हैं, जो कि मैंने स्याग दिये हैं, उनमें जाकर तू मोगोंकों मोग ! | 
इस मदका त्याग करदे, क्‍योंकि यद मठ विरक्त मुमुक्षु संन्‍्यासियोंके योख | 
' है, या हमसरोखे ज्ञानान्‌ आत्मानंदके आख्वादन करनेवाछोंके डिये है। | 
यदि तुम्हारेको भी आत्मानंदके डेनेकी इच्छा हों तव इन मुन्दर बिक, 
भमूषणोंका त्याग करके मुंडित होकर हमारे साथ निवास करो।॥ चित्तदृणि 
कहती है-दहे आता ) तुम्हारी तर बुद्धिहीन मूर्ख में नहीं हूं जो मुंडित होकर | 
मस्त छगाकर शूज्य मंदिरोमं और '्मशानोंमें अमकर स्वाददीन और $ 
आत्माकी ग्राप्तिफे डिये दुःखको उठाऊँ॥ प्रत्यक्ष आत्माका त्याग करके अ् 
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प्रथम किरण । (५) 


स्यक्षके पीछे राखको छानती फिरूं । मैं तो सुन्दर मोगोंकों भोगतीहूँ 
यज्ञोंकों पहरतीह +० लगातोीहूँ, (4 इन्द्र 
यल्लोंको पहरतीहूँ, सुगन्धीवाडे द्ब्योंकर » जेनेक प्रकारके रसोंवाले 
भोजनोंको खाती हूं, अनेक प्रकारके वीणा आदिक बाजोंके शब्दोंकों अवण 
करती हूं, कोमछ २ शब्यापर शयन करतीहूँ, संदैवकाछ विपयानंदकों अनुभव 


'करती हूँ ! यह तो आत्मानंद है और इसीका नाम स्वर्गयुख है । जो छोक 


इस लछोकमें सुन्दर त्ली आदिक भोगोंकों भोगते हैं, वेही मानो स्वगवासी कट्टे 
जाते हं। जिनको यह भोग प्राप्त नहीं हैं या जो इनका त्याग करके तुम्हारों 
तरह मुंडित होकर वनोंगें और श्मशानोंमें अमण करते हैं वेही मानो नरकवा्सी 
मर हा | यह संन्यास तो विधाताने छूले ँगडोंके लिये बनाया 

सर्वागसम्पन्न पुरुषोंके लिये संन्यास विधान रो 
सेव सिय हे धान नहीं किया है सो 


अभिहोत्र॑ चयो वेदाखिदण्ड भस्मगुठनस्‌ । 
शाद्धेपौरुपहीनानां जीविका धातर्नि्मिता ॥ १ ॥ 


; अ्प्मिहोत्र करना, तीनों वेदोंका पाठ करना, तीन दण्डोंकों धारण करना, 
अत्मका डगाना, ये सब बातें उनके डिये त्रह्माने बनाई हैं जो कि बुद्धि और 
पुरुपार्थसे हीन पुरुष हैं । है विवेकाश्रम ! तुम्दारे जैसे बुद्धिमान्‌ और पुरुषायि- 
कि बाल्ते नहीं बनाई हैं ॥१॥ 5 
चयो वेदस्य कतांरो मुनिभाडनिशाचरा: ॥ १॥ 

. मुनि और मांड तथा निशाचर इन तौनोंका बनाया हुआ वेद है, आंख 

५ जी. जे 
क्र बैठजाना ये मुनियोंका कर्म है सो बेदमें आंख मून्दकर बैठना लिखा है ओर 
चाक पकडना ताली वजाना ये मांडोंका काम है सो वेदमें नाक पकडकर ताली 
चजाना मी टिखा है और पद्चओंकों मारकर खाजाना ये पिशाचोंका कम है 
सो वेदमें यज्ञोमे पशुओंको मारकर खाना भी छिखा है और पंडितोंने निरर्थक 
शब्द मी जरफरी आदिक ओर स्वाह्कार और स्वधाकार बहुतसे बनाकर 
पेदोमें भर दिये हैं । दे विवेकाश्म ! और बहुत कष्टदायक कंब्े कत्पित 
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| (१०) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 
स्वर्गकों प्राप्तिके लिये भी लिख दिये हैं | यदि यज्षमें पद्ु मारनेते स्रग॑ होता 
तब यजमान अपने पिताको क्‍यों नहीं यज्ञमें होम करता १ तिसको भी तो 
स्वग कामना बनी है । फिर जितने यश्ञादिक कमोंके करनेवाले मरे हैं, किसीने 
भी आजतक आकरके नहीं कहा कि हमारेको स्रग हुआ है या नहीं हुआ है । 
इसलिये सब अपने खाने और द्रब्यफे वंचन करनेके लिये बना दिये हैं और जो 
कि मरोंके पीछे पिंड और अन्नको देते हैं यदि उनको मिलता है, तब जो पुरुष 
विदेश जाता है, घरमें भी तिसके पीछे देनेसे उसको मिलना चाहिये,ऐसा तो 
नहीं देखते हैँ। इस बास्ते ये भी सब जीविकाके डियेही बनाया गया है,वास्त- 
बमें मरेको कुछभी नहीं मिलता है | 
न स्वगों वाःपवर्गों वा नेबात्मा पारलोकिकः । 
नेव वर्णाअ्रमादीनां क्रिया च फ़ल़दायिका ॥ १ ॥ 
वास्तव न स्वगे है और न कोई मोक्ष है और न कोई परलछोकमें गमन 
करनेबाढ़ा आत्माही है और वर्णाश्रमोंदी कोई क्रिया भी पारदौकिक ः 
देनेवाडी नहीं है ॥ १ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीविहण कृत्वा पते फिचित्‌ ॥ 
अस्मोझृतस्प देहस्य पुनरामम्न कुतः ॥ २॥ 
यावत्पयंत पुरुष संसारमें जीता रहे सुखपृतरंफद्ती जीवनको व्यतीत करे; | 
यदि कहो घृतादिकोंके पान करनेके बिना केसे सुखपूर्वक जीवन होसकता है ।। 
तब हम कहते हैं ऋणको लेकर घतको पान करे | यदि कहो ऋण फिर कहांते | 


, 


दिया जायगा १ तब कहते हैं ऋण देना किसको दै देहके भस्मीभूत होनेपर 
फिर तो कोई देनेबराढ्ा रहेगा नहीं इसडिये दनेका भी मय नहीं है | २॥ 
जित्तबत्ति कहती है--हे व्रिवेकाश्रम ! इस झुरूपताका त्याग करके तुम सुख्प- | 
ताको धारण करके संसारके मोगोंको भोगो व्यर्थ अपनी आयुक्ो खराब मृत 
करो । विवेकाश्रम कहते-हैं हे वित्तइसे | ऐसा मत भाषण कर। विधाताने 
ब्रिदण्ड ओर सेन्यासको आत्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन बनाया है तुमने उल्टा 
समझ छिया है इसलिये इस विपतोत बुद्धि त्‌ त्याग करके आत्मविषयिणी । 
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प्रथम किरण । : (११) 


बुद्धिकों आश्रयण कर । चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! जो वत्तु पहले 
+ प्राप्त न हो और यत्न फरके पश्चात्‌ प्रात हो उसको प्राप्तेकि लिये कोई साधन 
बनसक्ता है और जो वस्तु कि प्रत्यक्ष नेत्रोंते दिखाती है और अपनेको प्राप्त मी 
है तिसको प्राप्तिके लिये कोई भी साधन नहीं वन सक्ता है | हे मूढ़ ! यह 
जो स्थूछ शरोर है, दो हाथ, दो पांव, दो कान, “दो आंखबालछा यही तू 
जात्मा है। इससे मिन्न और कौन जात्मा है और इस शरोरसे जो कि, भोग 
मोगे जाते हैं उनसे जो आनन्द प्राप्त होताहै यही तो आत्मानेद है, इसंसे मित्र 
दूसरा और कौनसा आस्मानंद है ! संसारमें सब छोग तो शरीरजों ही आत्मा 
मानते हैं और इन्द्रिय विषयके सम्बन्ध जो सुख होताहे उत्तीको आत्मानन्द 
मानतेह । तुम्हारी तरह छोग मूख नहीं हैं जो प्रत्यक्ष आत्माकों छोडकर अप्र- 
सक्षेके पीछे खराब होते फिरें | हे विवेकाथम ! अब मी तुम्हारा कुछ नहीं 
विगड् है, इस बनावटी वेपका ल्याग करके अपने असछी वेपकों धारण करके 
तुम मोगोंको भोगो । मूख मत बनो | इस मूझतासे तुमको सुख कदापि 
* नहीं होगा .। विद्ेकाश्रम अपने मनमें कहते हैँ, यह दुष्ट ठो अपनेको 
बडी पंडिता मानकर वो रही है, इस मूर्खाको यदि हम सूक्ष्म विचारसे 
समझावैंगे तब तो यह नहीं समझेगी क्योंकि एक तो ज््ी, दूसरे बडी चपछ, 
तीसरे विपयोंके सम्मुख यह दौडनेब्राढी है | इसडछिये इसको स्थूछ इश्ांतों 
करके समझाना चाहिये । क्योंकि जैसा बुद्धिबाछा पुदुप हो उसको उसी 
रॉतिसे समझाना ठीक है । फिर महात्माका स्रभाव भी उपकारो होता है और 
. परोपकारके लिये महात्माओंका शरीर उत्पन्न होता है और मूखोंकों सच्चे रस्तेपर 
._ डगानाही मारी उपकार है । इसटिये इस मूखोंको अब हम स्थूछ दष्टान्तोंकों 
देकर समझते हैं विवेकाश्रम कहते, दे चित्तदत्ते ! जैसे विष्टाका छमि मिश्रीके 
स्वादकों नहीं जानता है, नोमका कीट ऊखके स्वादकों नहीं जानता है, मधपान 
करनेवाढा अमृतके स्वादकों नहीं जानता है, असलंबादी सत्य मापणके फछकों 
नहीं जानता है, ब्यमिचारिणी कली पत्तितरताके प्रभाषकों नहीं जानती टै तैसे 
तू भी हें चित्तव्ते! दल की हीं जानतीहे | जबतक तू विषयानंदकी 
तरफ दौरती है तबतक तेरँंको आर _कणमान्रभी नहीं मिछा है, जिय 


के स 
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(१२) ज्ञानवराग्यप्रकाश | 


काझठमें तिसका एक छ्वमात्र मी तुझको प्राप्त होजावेगा फिर कमी तू विय- 
यानन्दकी इच्छाको नहीं करेंगी । हे चित्तदत्ते ! इसमें तुमको हम एक दृष्ट- 
म्तंको सुनाते हैं | 


एक चींटी निमकके पर्यतपर रहती थी, दूसरी एक चींटी मिश्रीके -पबरत 
पर रहती थी, एक दिन वह निमकके पर्यतवाली . चींटी मिश्रीके पषतवाली 
चींटीके पास गई और तिसको दृष्टपुष्ट प्रसन्षमुख देखकर पूँठने ऊगी, बहिन! 
मुम्हारा मुंख बडा प्रसन्न दिखता है। और तुम्हारा शरीर मी बडा इृष्ट 
पुष्ट तैयार है, तुमको ऐसा कौनसा पदाय खानेको, मिलता है जिसके सेवन 
करनेसे तुम संदेवकाल आनंदित रहती हो । उसने कहा में मिश्रीके पवेत पर 
रहतो हूँ मनमानी मिभीको खाती हूँ, तिसीके खानेसे मेरा मुख प्रसन्न रहता 
है और शरोर भी मेरा रोगसे रहित तैयार रहता है | तव तिस निमकके पवेत- 
चाठी चींटीने तिससे कहा-हमको भी तू मिश्रीफे पत्रतको बतादे जो में मी 
तिसको खाकर तुम्हारी तरह होजाऊं। मैंने तो कमी मी मिश्रीको नहीं खाया , 
है और न कमी मैंने तिसका नामही सुना है आज तुम्हारे मुखसे मिश्रीके 
मदत्त्वको श्रवण करके हमारा भी मन तिसके खानेके लिये चला गया '! 
हे, इस वास्ते अब तू जल्दी हमको मिश्रीके पर्वृतकों बतादे॥ तिस चींटीने 
उसको भी मिश्रीके पेतको वतादिया वह तिस पर्वतपर . घूमकर आकरके तिस 
चींटीसे कहने उगी बहन ! यह निमकका पर है इसमें मिश्रीका तो कहीं नाम | 
लिशान भी नहीं है । तब तिस मिश्रीके पर्यतवाली चींटोने अपने मरने | 
विचार किया क्या कारण है, जो कि मिश्रीके प्नेत पर घूमनेसेमी इसको मिश्री 
नहीं मिडी | फिर जब कि 'तिसके मुखकी तरफ तिस चींटीने देखा दब | 
सिसके मुखमें एक नमककी डी छोटीसी पडी थी तिसको देखकर 5 । 
लान लिया यही मिश्रीके न मिलनेका कारण है। उस चींटाने निमक॒की डली” 
वाली चींटीसे कद्द वहन ! तेरे मुखमें तो निमकफ़ी डी पडी है । जबतक 
इस डलीका त्याग नहीं करैगी तबतक तेरेंको मिश्री नहीं मिेगी। उसके 
मुरन्तहीं निमक्कों डलीको फेंक दिया और फिर तिस मिश्रीके पर्वत ५९. 
गई तब फ़िर मिश्रीके मिलनेमें कौन देरी थी? जाते ही तिसके 


| 
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मिश्री मिठ गई । हे चित्तवत्ते ! यह तो दृश्टंत है। अब. दा्टतमें इसको 
झुनो । अंतःकरणरूपी मिश्रीका पर्वत है, क्योंकि तिसके मीतर आत्मारूपी 
मिश्री भरी,है | विषयानन्दरूपी नमककी डलीको तू मुखसे पकड़कर तिल. 
मिश्रीके पर्वेतपर रानिदिन फिरती रहती है । इसीसे तेरेकों वह आत्मानन्द- 
रूपी मिश्री नहीं मिलती है | जब तूमी तिस नमकवाली चींटीकी तरह अपने 
मुखले तिस विषयानन्दरूपी डलीको फ्रेंककर मिश्रीके पर्वतपर मिश्रीकों तला- 
अमें फ़िरिगी तब तेरेकों मी तुरन्त आत्मानन्दरूपी मिश्री मिल जावेगी । हे 
चित्तदतते | जितने कि संसारमें त्ली, पुत्र घनादिक विषय हैं ये सब देखने म्पत्र 
करकऊे सुन्दर प्रतीत होते हैं । वास्तवमें यह सब सुन्दर नहीं हैं क्योंकि जिनको 
आप्त हैं वहमी सब दु:खी हैं और जिनको नहीं प्राप्त हैं, वहमी सब दुःखी 
हैं, विचार करनेसे तो इनमें सुखका लेशमात्र भी नहीं है | यदि इनमें सुख 
ड्वीता तब विवेकी पुरुष इनका त्याग कमी भी न करते और बहुतसे राजा 
८९20 जा आ के े इसीसे जानाजाता है, त्ली आदिक सब 

खरूप बाचोको हे चित्तजत्ते ! ग्ी अने 
करके दिखाते हैं ॥ १ [| 2222 रह 

हे चित्तव्ते ! एक नगरमें एक बनियां बडा गरोंब रहता था एक तिसकों 
क्ली थौ जोर एकही तिसका छठका था। जंब कि वह लडका पांच बरसका 
इआ तब बनियां भौर तिसकी जी दोनों मरगये तब वह ऊडका अनाथ हों- 
गया कोईमी तिसकी सहायता करनेवाठा जब न रहा तब एक महात्मा दया 
करके तिस छडकेकों छे गये और अपना चेठा बनाकर तिसकी पाडना करने 
;$ * भोर तिसको विदादि गुणों करके मुशिक्षित करने डगे ।जब कि, छडका 
पढ़ डिखकर सुशिक्षित होगया भोर बीस बरसकों तिसको आयुभी होंगई तब 
एकदिन छडकेने अपने गुरुसे कहा महाराज ! मेरेकों तीर्थेयात्रा करनेंके ठ्यि 
भाड्जा दीजिये | थुसने प्रसन्न होकर कहा जाबो, तुम तीथ कर आवो | जब 
कि, वह तीर्थयात्राकों चठा तब एक दिन रास्तेमें वह जाता था कि, एक 
बरात तिसको प्लैडी। उसको देखकर तिस छठकेने पूछा यह क्या है ! क्योंकि 
. उंस्तको बदात छे विवाहके संस्कार नहीं थे, छोकोंने कहा यह बरात 
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उसने कहा बरात क्या होती है! और यह पालकोमें पैठा हुआ झन्दर बद्नोंको 
पहरे हुए कौन है ? छोकोंने कहा यह दूलह है इसकी शादी एक छडकोंके 
साय कौजाबेगी । इस दूंलहको ढेकर ये सब छोग छडकीबालेके घररमें 
जायेंगे वहॉपर गाना बजाना नाच रह होगा फिर दूल॒हका तिस लडकांके 
साथ पाणिप्रहण होगा। फिर छडकोको ढेकर अपने घरमें आकर दूलह और 
दुढहन दोनों रात्रिमें एक पछंगपर शयन करैंगे और विपयानन्दकों भोगेंगे। 
उन छोकोंसे सुनकर उंस साधुके अंतःकरणमें भी विवाह करनेके और 
ज्रीके साथ सोनेके सब संस्कार बैठ गये, जब कि एक प्रामके समीप पहुँचा 
तब वहाँपर एक वडा सुन्दर पछा कूप था उस कूपपर उसने आसन डगा 
दिया । जब रात्रि पडी तब कूपके किनारे पर बह सोगया भींदमें उसको विवा- 
हके संस्कार सब उद्भूत होगये तव उसने स्वप्नमें देखा कि, मेरा विवाह हुआ 
है और दी घरमें आई है हम उसके साथ एक पंगपर सोये दें, जब कि सोये 
हुए थोडीसी देर दीती तब छीने कह्य थोडासा पीछे हटो ज्योंह्ी बह पीछेको 
हटा स्थोही तडाकते कूबमें गिरपश | तिसके गिरनेशी आवाजकों सुनकर 
इधर उधरसे छोगोंने जमा होकर तिसकों कूलेग्रेंसे निक्राठा और तिससे एअआ 
सुमकों किसने कूचेमें गिराया है? उसने कहा हमको स्वशक्की स्लीजे कूदेनें गिर | 
दिया है | बडे आश्चर्पेकों वार्चो है जो क्रि रूप्कों मिध्या ल्लीके साथ तोगा 
बह तो कूयेमें गिया जो कि जाग्रतक्की छीके साथ सोते हैं वह तो अइस्यहीं 
महान्‌ नरकरूपी कूबेनें गिरते होंगे इसमें संदेह नहीं है । हे चित्तइतते ! ज्रीके 
सम्बन्धसे बडे २ देवतोंकाभी फजीतों हुई है। इसडिये ल्लीही संसाररूपी 
बन्धनका कारण है. चित्तशत्ति कहती है-हे आता ! ज्ीके संगत जिल ९५ 
देवता और ऋषि तथा गनुप्यक्ी फीता हुई है तिस. २ देवता भोर ऋषि 
तया मनुष्योक्नो कथाओंक्षोभी संक्षेपत्त मेरे प्रति कहो ॥ २ ॥ 5 
शवेयेकाश्रम कहते हैं हे चित्ततपे ! एक समयमें हद्याजीये अपने अंगोर्ते 
अहृत्या नामबाडो कन्याकों उत्पल्त किया कौर सब देवता तथा दऋषियोंकि 
सन्मुख गौतमजीके साथ तिसका विवाह कर दिया । तित्त झुम्दर रूपवा७ 
भर भ्रष्ट अंगोंवाड़ी सहत्यादों देखकर इन्द्र मोहित होगया। उद्दी ढाई 
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इन्द्रके मनमें यह संकल्प हुआ कि किसी अकारढे इसके साथ मोग करना 
चाहिये । इन्द्र इसी फिकरमें रहने छगा जब कि इन्द्रको अहल्या पर घात 
लगावे।कुछ काछ बीत गया तब एक दिन गौतमजी पुष्कर तीसर्थरें स्नान कर- 
नेको गये पीछेसे अहल्या उनके परूजाके वर्तनोंको साफ करने छगी। इतनेमें 
गौतमका रूप धारण करके इन्द्र गौतमके सृहमें घुसा, अहल्या उसकों पति 
। जानकर खडी होगे तब इन्द्रने कह हे प्रिये ! आज में बडा कामातुर हुआ हूँ 
सुम जल्दी मेरे पास आबो | चहल्याने कहा है स्वामिन्‌ ! यह तो आपको 
शजाका समय है भोगका समय नहीं है आप प्रूजा कारिये मेंने पूजाकों सब 
सामग्री तैयार करदी है। इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मेंने मानती पूजा करली 
है तुम जल्दीते हमारे पास्त आबो हमझो काम जडाये देता है। इतना रहकर 
इन्द्रने अहल्याकों पफडकर अपनी मनमानी असन्ता करछी | जब कि इन्द्र 
| अहल्यासे मोग कर झुका. इतनेमें गौतमजी आगये तब इन्द्र बिलारका रूप 
धारण करके भागने छगा | गौतमजीने कहा तू कौन है ? जो बिलार रूपको 
। धारण करके भागा जाता हैं गौतमजीऊे ऋेषते इन्द्रकों इतना भय हुआ जो 
_। तुरन्तही विदारके रूपक्ो त्याग करके अपने इन्द्ररूपसे कांपता हुआ हाथ 
| जोडकर तिनके सम्मुख खडा होगया | इन्द्रको देखतेही गौतमने शाप दिया, 
है दुष्ट ! जिस एक मगक्े टिये यहांपर पाप कर्म करनेके लिये आया था तेरे 
दरोरमें एक हजार मग होजायैंगे।और अहल्याकों मी शाए दियः मांससे रहित 
पापाणदत्‌ तेरा झरौर होजायगा | हे चित्ततदे ! छोके संगते ऐसी! इन्द्रकी 
फजीती हुई ॥ ३ ॥| 
भर अदा प्रदीतीरे तम्तारे प्रति सुनाते है-पत्रपुराण स्वीखण्ड श० हृ 
में यह कथः है, है चित्तइफे ! शांतनु नाम फरफे एक ऋणि था, तिसको जीका 
नाम छशेा था, एक दिर प्रत्माजी क्रिसी का्यकरे लिये तिस ऋषिके घरमें 
गये।आगे वह ऋषि बरें न था तिसक्षी खत्री घरमें थी, उसने पाद्य अर्थादिकों 
करके अद्यागीका बढ़ा रात्ार दिया और एक आसन उनके वैठनेको दिया [: 
। भष दि पदजी -पर बैठे दब लिस पदियताने मेध्षाजीसे कहा भगबनू ! 
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आपका आना किस निमित्तकों लेकरके हुआ है? ब्रह्माजीने कहा ऋषिकों. मिल- 
नेके लिये आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी कार््यके लिये कहीं गये हैं ॥ | 
ब्रह्माजी तिसके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होगये। कामदेवने जह्माजीको । 
ऐसा ब्याकुछ किया जो ब्रक्षाजीका वीय उसी आसनपर निकछ गया | तब | 
ज़ह्याजी उज्जित होकर अपने स्थानको चछे आये | उधरसे जब ऋषि घरमें आये ! 
तब तिस वीर्यकों देखकर खीसे पूँछा वह क्या है ? जीने अह्माजीका सब हाऊ । 
कह सुनाया, ऋषिने कहा वह कामका महत्त्व है जिसने ब्रह्माजीकोमी मोहित कर | 
लिया है । हे चित्तइ्ते ! ललीका संग ऐसा ही बुरा है जिसके दर्शनसे देवता मी | 
चैयेको नहीं धर सकते हैं तब इतर जीशेंकी क्या कथा है १ इसी बास्ते विवेकी | 
बुरुष इसके समीप मी स्थित नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ | 
हे चित्तदत्ते | प्मपुराणके सगंखण्डमें महादेव और विष्णुकी कथायें मी । 
लिखी हैं उन कथाओंका मी तुम सुनो ॥ | 
| 


द एक काढमें महादेवजी अपने स्थानमें समाधिमें त्थित थे और मर्त्यछोकर्म 
|. अलुष्योंकी बहुतसी ज़ियें मुन्दररूप और युवावत्यावाढी घनमें क्रीडा कर द 


रही थीं, उनके रूप और यौवनकों देखकर महादेवजी काम करके बडे 
ब्याकु होगयें और महादेवजीका मन उनके साथ मोग विलास करनेकी 
तैयार होगया तब महादेवजीने अपने मन्त्रके बहसे उन सब ख्ियोंकों आकाः 
शर्मे सैंच लिया और आप भी आकाशमें स्थिर 'होकर उनके साथ भोग 
* बिलास करने उगे और बहुत काछतक उनको आलिंगन करते बा 
ट विषयानन्दममं मम्न होगये | इधर पार्वतोकी जों समाधि खुली तन्र तिनने देख | 
कि महादेवजी अपने आसनपर स्थित नहीं हैं. और आकाझमें मनुष्योंकी न 
साथ भोग विडास कर रहे हैं। तब पार्वतीजीकों बढा क्रोध हुआ और आकी 
झमें जाकर तिनने उन सब जियोंकों भूमिपर गिरा दिया ओर 

झाकर समाधिमें फिर स्पिर किया । हे चित्ततत्ते ! सुन्दर जियोंको ' 
महादेवजीमी भूछगये और उनकी समाधिमें भी विन्न हुआ तब इतर तु 
बुद्धिवाड़े जीवोंकी कौन कथा है || ५ ॥ 
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प्रथम किरण;। , -.; (१७), 


:५ एक काड़में देवता ओर दैत्योंका युद्ध होने छगा । देत्योंका राजा जछंधर . 
था, तिसकी ज्ीका नाम. बइन्दाः था, बह वडी.पतित्रता थी, तिसके पातितरत्यके, 
प्रभावसे वह जलंधर दैत्य देवतोंसे जीता नहीं जाता था, -तबरे बतोंने, 
विष्युसे जलुंघरके जीतनेके डिये कई उपाय किये । किप्णु जल॑ंधरका रूप 
धारण करके तिसको तरीके पास गये और उससे भोग किया । जब कि, भोग 
क्रके पतित्रतधर्म नष्ट करजुके तब बृन्दाकों माद्म होगया कि. यह ः विप्यू 
हैं हमारे पति नहीं हैं, सत्र तिसने विष्णुको. शाप देदिया,- जाबो तुम- पाप्राण 
होजाबो । तिसके शापसे विष्णुको पापाण होना पडा । हे चित्तद्त्ते. | यह 
छ्ीरूपी विषय मुक्तिमार्गका विरोधी है .इसीडिये ब्रिवेकों पुरुष इससे दूर 
भागते हैं ॥ ३ ॥ * कट 5 ० औ 
! है चित्तदत | पत्मपुराणके स्वर्गखण्डमें, एक-इुद्ध आक्षणकों कथा टिखी.है,' 
ज़िसका ज्ीक्े.दरशनसे मृत्यु ही.होगया;था, तिसकी कथाकों -भी :तुम घुनो नं 
)०५ गंगाजीके किनारेपर. एक बडा तपंत्त्री वृद्ध जाक्मण रहता था और-डोकोॉको 
सदैवकाऊ धमकाही उपद्रेश करता था और तिप्रोंमें वड्ा उत्तम: ज़पने ' नित्ये 
नमित्तिक कर्ममें भी बडा तत्पर था और अकेछाही एक मंदिर्में रहता था ! 
एक द्नि बह अपने मंदिरके द्वारपर बैठा हुवा था कि इतनेमें . एक ज्ली, बडी 
रूपचरता युवावस्थावरादी अपने. पतिके गृहकों जाती. हुई तिस मेदिरके आस 
निकडी । तित्त खीफे रूपको देखकर वह आढूण मोहित होगया.और काम- 


करके बढ़ा पीडित हुआ | वंह ब्ी अंपने गृहके मीतर चंडी गई, सब बह 
देसतक उसके द्वारक्ी तरफ़ देखता रह्य, जो फिर भीदरसे बाहरकों निकंे 
तब में उससे: कुछ बातचीत: करूं, जब- कि. वह फिर बाहरको. न निकछी तब 
मद ग देवता तिसके द्वारपर जावर पुकारने छगे, हे द्विये ! जलदी कियाडोंक 
मं .उस्द्यारा पति हूँ. पिसके शब्दकों सुनकर तिस ख्रीने कियरादोंको 
खोछ दिया और देखा तो एक इत्र आह्मण खडे हैं। छीने कहा तुम बौन हो? 
भर क्यों हमारे द्वारपर आये हो? उस आश्वणने कहा में आ्रह्मण ्ट हुग्हार 
डन्दर रूपी देखकर हमारा मन काम करके व्याठुछ दोगया हे, इन भोग 


एक इच्डा करके हुग्धरे द्रारपर आये हैं, तुम हमसे मोग करो । छिस 
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(१८) -.ज्ञानवेशग्यप्रकाश | 


| 
ख्लीने कहा मैं पतित्रता हूँ, फिर हमसे ऐसा शब्द मत कहना । बद्षणने | 
कहा मेरे पास बहुतसा द्रव्य है| वह सब द्रव्य हम तुमकां देदेवेंगे, तुम हमसे | 
सम्बंध करो, हम काम करके बढे पीडित होरहे हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोलतेहैं, | 
पांव मी पड़ते हैं, खीने कहा तुम हमारे घमके सम्बन्धसे पिता छगते 

का साथ भोग करनेका संकल्प .मत करो) जब कि किसी रीतिसे मी | 
ख्रीने तिस ब्राह्मणका कद्दा नहीं माना तब वह जबरदस्ती भीतर जानका द्याय | 
इंआ, और प्रथम उसने अपना शिर द्वारके मीतर जब किया तब ख्ीने जोस्से | 
दोनों किस्राढोंकों बन्द कर दिया | उन दोनों फिवाडेफे छगनेसे तिसका | 
शिर कटगया और बह मरगया । छोगोंने तिस स््रीस तिस आ्राक्मणके मरनेका | 
समाचार पूंछा, तब तिस स्लीने सब कथा सुनाई | छोगोंने कहा यह कामदेवका | 
मद्दत्तत हैं। तिसके मुरदेकों छेजाकर छोगोंने फ़ूक दिया । दे चित्तरत ! | 
यह ल्लीरुसी विषय बडा बडी है. तुरन्त पुरुषोंके चित्तकों व्याकुछ करदेता है, | 
जब कि इद्धाकस्थावाे विचारशीछ पद्टकर्मियोंकी इसके संगसे ऐसी बुरी दा | 
होतो है, तब युवावस्पाबाडोंकों कौन गिनती है ॥ ७॥ ः 
। हे बिचतइतते ! सुन्दर रूपबती .अप्सराको देखकर विश्वामित्र तप करना ग| 
गये थे और उसीके साथ भोग विछासमें मप्न होगये थे । पराशरजी महाह्क | 
कम्याके रूपको देखकर मोहित होगये थे। नदीका रेता और दिनकी राशि 
तो सब उन्होंने कर दिया था, परन्तु कामको नहीं रोक सके थे। हु 
रु 


फह्दा भी है- 

- विश्वामित्रपराशरमध्तयो वाताम्हपणोशना- ., 
स्तेषपि ख्रीमुखपंकर्ज सुललित दृद्टेब मोह गताध॥. 
शास्पन्न॑ सबृते पयोद्धियुत ये अंजते मानवा- न | 
स्तेपामिन्द्रियनिग्नहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरें ॥ १ ॥ 

विश्राम्त्रि और पराशरसे छेकर जो कि मुनि पत्तोंकों मक्षण करते थे * 

मी सुन्दर कमडके तुत्य खीके मुखकों देखकर शीघ्रही मोहकों प्राप्त होगये। 
 शाढि, दांघ, घत करके संयुक्त भोजनको जो पुरुष खाते हैं. उनके 
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प्रथम किरिण्ट ३. (१९१० 
यदि अपने वशीभ्रृत द्ोजाय सब्र तो (वेन्ध्याचछ पर्वत मी समुद्रमं तरने रूग 
जायगा॥ ९१ | 

तात्पय यह है, जैसे विन्ध्याचल, पर्ेतका तेरना असंमब है, सैसे इंड्रियोंका 
रोकना भी असंभव है | उसीके इंद्रिय रुके रहते हैं जो कि स््रीका संसर्ग 


नहीं करता है, संसगक्के होनेपर रुकना . कठिन है.! आत्मपुराणमें कामकी 
प्रवढता दिखाई है:-- 


| 
| 
क्‍ 
| 
| 
| कामकोधो महाश्त्व देहिनां सहजाइुभी । 
| तो विहाय परं शर्ब यो जयेत्स ठु मंद्धीः ॥ १ ॥ 
| जीवोंके काम और क्रोध स्वाभाविक हो वडेभारां शत्र हैं, तिनकों छोड़कर 
| लो दूसरे शब्ुओंकों जीतता है यह मन्दवुद्धि है ॥ “१ ॥ 
| पितापुत्री महावीयों कामक्रोधों दुरासदी ॥ 
| विजित्य सकल विश्व॑ वर्त्तेते जयकाशिनों ॥ २ ॥ 
| काम और क्रोध ये पिता और पुत्र हैं, और बडे बी हैं, सारे विश्वको 
। शीत करके जयशाली होकर संसारमें दोनों विराजमान हैं ॥ २ ॥ 
| कामेन विजितों बह्मा कामेन विजितों हरिः ॥ 
| कामेन विजितः शम्झरः शक्रः कामेन निर्नितः ॥ ३॥ 
ब्ह्माको कामने जय करल्या, विष्णुको कामने जय कर लिया, महादेवको 
। कामने जय कर लिया, इन्द्रको कामने जय कर लिया ॥ ३॥ 
संसारमें कामने बिना विवेका पुरुषोंकोी सबका जीत टिया है | हे चित्त- 
| बूत्ते ! वहीं पुरुष सेसारमें आत्मानन्दको ग्राप्त होता है जो कि कामको अपने 
श्रशीयूत्त करलेता है | हे चित्तत्ते | लीके:संसगेसे जिन पुरुपोंकों दुगति हुई 
& उनके और दो एक दष्टांत तुमको मुनाते हैं ॥ ८ ॥ 
एक राजाने किसी विछायतयर चढाई की, तिस विछायतकों जीतकर 
राजा तिसी देझमें कुछ काठतक रहगये, पीछे राजाकी रानों राजाके बिना 
वर्ड काम करके व्यावुछ दोगई, तब बह अपने मंदिरिका खिटकामेंसे इधर 
डर देखने छगी, एक साह्कारका छडका यड सुन्दर अपने मकानपर खडा 
था, उसफो देखकर रानोका मन मोहित होगया क्योंकि, एक तो वह 
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युवा अवस्यावाछा था, दूसरे उसका रूप मी अति सुन्दर था, रानीने अपनी' 
डौंडीको उसको बुढानेके लिये भेजा, लोंडीने उससे जाकंर कहा-रानीसा- 
हिा आपको बुलाती दे, रानीकों दुछ जवाहिरात खरीदनी है, वह छडका 
मुन्दर बल्न और भूपणोंकों पहनकर रानीके पास. गया और रानी तिससे 
बातचीत प्रेमसे करने छगीं, श्तनेमें छांडीने आकर रानीसे कहा राजा साहब 
बाहर आगये दूँ अभी थोडी देरमें भीतर आवेंगे, रानीसे तिस छडकेने कहा 
हमको जल्दी छिपावो, नहीं तो हम मारे जायँंगे | रानीने तिसको पाखानेकें 
नोचेके नऊमें अन्तेरेंमें खडा करदिया, थोडी देरमें राजा भीतर आगये और 
शानीसे उन्होंने कद्दा हमारे पेटमें कुछ कसर होग३ है हम पाखाने जायेंगे, 
छौंडी पानी छे आई राजा साहिब पाखाने गये, राजाने जब पाखाना फिस । 
तब बह सब मल तिस छडकेके शिरपर और कपडोंपर गिरा, सब कपडे तिसके ' 
प्रेछेत़े भर गये, जब राजा पाखाना होकर चढछे गये तब रानीने मी तिसकी | 
निकार दिया | उस ठडफेकों बडी घृणा हुई और नगरके बाहर नदीपर | 
जाके सब कपडोंको धोकर साफ करके घरमें जाकर दूसरे कपड़े बदछ कर ! 
छल अपने काममें उगा । दूसरे दिन फिर रानीने लॉंडीको तिसके घुलानेक 
टिये भेजा और छाँडीने जाकर तिसले कहा रानीसाहिवा आपको धर 
हैं | तित ठडकेने कहा एक दिन मैं रानीके पास गया और उससे केब 
बातचीत ही की थी तिसका फछ यह छुआ जो दो घंटा मेरेफों पाखानेक 
मोरोमें खड़ा होना पड और अपने शिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो छोग 
प्रस्द्धीके साथ भोग विदास करते हैं न मादम उनको कितने ४ 
विष्ठाके नठमें खड् होना पथ्ता होगा और कितने छोकोंको शिरपर 
हंगाना पटता होगा, मेरेंकी तो वहू दो घण्टोंका नरकमोग न 
सआुछता है, इसलिये में तो फिर कभी भी रानीके पास नहीं जाऊँगा, ऐसा 
जवाब ठेकर वह छौंडी छौट गई। है चित्तइ्ते ! परक्नीके संगते मे 
भोर अधिक छलेश छोक्रोंद्रों भोगने पडते हैं । हे चित्तत्ते ! पराई « 
*पी छेझोंका हेतु है इसमें सन्देह नहीं हैं, परन्तु अपनी ली भी अपने 
झुछके डिये मतोसे प्रेम करती है, भर्तोके सुख्फे डिगे बह प्रेम 


क्‍ 
क्‍ 
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फरती है, यदि मतोके सुखके डिये त्ली प्रेम करती है तब रोगी, कणी, 
नपुंसक, निधन भर्तोंसे भी प्रेम करै | ऐसा तो संसारमें कहीं भी नहीं देखते 
हैं। और आत्मपुराणमें ऐसा लिखा भी है-.. 


दरिद्वं पुरुष द॒छ्ठा नायेः कामातुरा अपि ॥ 

स्प्रई नेच्छन्ति कुणपं यद्ब्व ऋृमिदूपितम ॥ १॥ 
यदि स्री काम करके आतुर भी हो तब मी अपने दरिद्यी मर्ताकों पल 
* करनेको इच्छा नहीं करता है, जैसे कृमियों करके दूपित मुरदेकों कोई स्पर्शको 
इच्छा नहीं करता है ॥ १ ॥ 2 


भाह्मादिम्यों विवाहेभ्यः प्राप्ता नारी पतित्रता ॥ 
भर्तृदरिद्ृस्प मूर्ति बांछति क्ुषयादिता ॥ २ ॥ 
प्राह्मदिक जो धर्मशाद्ञमें विवाह छिखे हैं उन विवाहोंकरफे यदि पत्ति- 
मता ज्जी भी किसीको प्राप्त हुईं हो वह प्षुघा करके पीडित हुई दारेद्दी भर्ताके 
गरनेफी ही इच्छा करती है ॥ २ ॥ संसारमें त्ली आदिक सब अपने ही सुखके 
डिये एक दूसरेसे प्रीतिकों करते हैं. इसीमें तुमको हम एक और इश्टांत> 
छनाते हैं || ९ ॥ 
* एक साट्टकारका लडका निद्मही सत्सेगक्रे लिये एक महात्ताझे पास 
जाता था, तिसके माता पिताको यह शोच हुआ कि, हमारा छडका वैसाग्यर्का 
बातोंकों सुनकर कहीं भाग न जाय इसलिये जल्दी इसको शादी कर 
देनी चाहिये, ऐसा विचार करके उन्होंने एक सुन्दर रूपबर्ता कनन्‍्याके साथ 
.,  दिसका विवाह करदिया | तब भी छडका नियही सत्संगफे लिये उन 
| मदात्माके पास अपने वक्तपर बरावरही जायाकरे । विवाह होजानेपर मी 
सह नहीं हटा, तब तिसके माता पिताने तिसकी ख्रीसे कहा, तू ऐसी :इसदी 
सेवा, कर जो छड़का हमारा महात्मके पास जानेसे हट जाय | बह सेवा 
करने छगी और डडकेकों तिसने अपने बशीभूत करलिया, तब छडका घीरे 
धीरे जानेसे हटने उगा । पहे तो निय जाता था फिर दूसरे तासरे दिन 
जाने उक्त | एक दिन ज्लीने कहा तुम जब कि, रात्रिफों चंडेजाते हो, तब 
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(२२) ज्ञानवंराग्यप्रकाश । 


में अकेली रह जाता हैं और स्लीकां अकेझा रहना अच्छा नहीं है और मेरेको 
अकेले रहते डर भी छगती है, त्लीको धातोंकों सुनकर छडफेने विलकुछ 
वहांपर जाना छोड दिया । जब कि, बहुत दिन बीत गये तब एक दिन 
महात्मः कहीं जाते थे, छडका उनको रास्तेमें मिलगंया, उन्होंने छडकेसे 
आनेका. सबव पूछा तब छडकेने कहां महाराज ! ञ्रीने सेवा. करके मेरैको 
अपने बद्चामें करठिया दे, बह मेरेको बडा सुख देती है और मेरे बिना रात्रिको 
दो घण्टातक मी बह अफेडी नहीं रहसक्ती है। वह कहती है में तुम्हारे 
वियोगको एक श्षणमात्र भी नहीं सहसक्ती हैँ, और मैं मी जानगया हूँ जो 
यह हमारे सुखके लिये सब बातें करती है, इसलिये मेरा अब आना छूठ गया | 
है । महात्माने कहा यह अपने सुखके लिये तुमसे प्रीति करता है तुम्हारे सुखके । 
डिये बह प्रीतिकों नहीं करता है, यदि तुमको हमारी बातपर विश्वास न हों | 
तब तुम एक दिन उसको परीक्षा करो । महात्माने श्वा्सोके रोकनेको एक 
युक्ति तिंस छडकेको बताकर कहा,एक दिन तुम ख्रीसे कहना आज हम तले | 
और चूरो दोनों खायेंगे । जब कि, मोजन तैयार होजाय तथ तुम हमाएँ | 
बताई हुई युक्तिस श्वासोंकों रोककरके लम्बे पडजाना | वह जानेगी यह तो | 
मरगया है तब तुमको पूरी पूरी परीक्षा तिसके प्रेमकी होजायगी । लडकेने | 
घरमें आकर ख्रीसे कहा कछ हम तस्मै खायेंग तस्मे बनाना और थोडीी | 


| 


|# 


॥ 
क्‍ 
! 
। 
। 
क्‍ 
। 


था वहांपर दो थभ आपसमें सटेहए छतके नीचे छगें थे।छडका चने 
ऐसा कहकर उसने आ्रार्सोकों रोक लिया और ठम्बा पड गया । ख्रीने | 
कि, चौफास उठ्करके तिसको देखा तब तिसके श्वास बन्द थे। ल्लीने जाग 
यद्द तो मर गया है यदि में अभीसे रोना पीटना शुरू करता हैँ तब तो 
दिन रात भूखी मरूंगी और तश्मे भी खराब दोजायगी, इसबास्ते तस्‍्मेकों डी 
छेऊ और चूरीफो उपर छीकके रख छोड़ । ऐसा विचार करके ख्रीने तसेः 
खा लिया और चूरोको धरकर रोना पीटना झुरू किया । इतनेमें 
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प्रथम किरण। - (२३) 


2. 


पडोसके लोक सब आगये और उन्होंने परँछा कैसे मर गया ? तब खरे 
कहा इसके पेटमें दर्द पटी थी उसीसे मर गया है । छोकोंने कहा अब देर 
मत करो जल्दी इसकों स्मशानमें ले चछो | जब कि,तिसको, उठाने छगे तब 
तिसका एक पांव दोनों थम्भोंके बीचमें फँसा हुआ न निकछा, तब छोकोंने 
कहा एक थंभक्रो. काटकर पांवको निकाछ छीजिये। स्लीने कहा ऐसा मत करो, 
थम्म कटजायगा तब कौन फिर- मेरेकों वनवा देगा १ इसलिये थम्मकों मत 
काटिये, पांग्रकोही काट दीजिये, क्योंकि पांवकों तो जल्मना ही है | जब कि 
पांचक्नों काटने छगे तुर्त चह उठकर वैठगया और कहने ठूगा हमारे पेटंका 
दंदें अब जातारहा। छोक सब अपने अपने घरोंकों चले गये।छडकेने सब हाल 
आकर महात्माक्रों घुनाया | महात्माने कह्ा हम जो कहते थे वही सत्य हुआ ? 
| अब तो तेरेकी इस विपयमें कुछ सन्देह नहीं' ! छडकेने कहा महाराज ! अब 
ता मेरेको कुछभी सन्देंह नहीं है | आपका कहना दीक है । अपनेही सुखके 
। डिये ञत्री पतिसे प्रेम करता है पतिके सुखके लिये ख््री पतिसे प्रेमकों नही 
; करता है | हे चित्तगत्ते | उसी दिनसे उस छडकेने स्नीका त्याग करदिया और 
| | परम बैराग्यको प्रात्त होकर महात्माके पासही रहने छग गया | ९ ॥ 
। इसी बाताको याज्षत्र्क्यजीने भी मैत्रेयीके प्रति.. बृहृदारण्यक उपनिपदमे 
। है | जिसकालमें जीवन्मुक्तिके सुखके लिये याज्ञत्रस्कयजी . गृहस्थाश्रमको 
| छोड कर सेन्यासाध्रमको जाने छगे तब तिस काढमें :उन्होंने अपनी दोनों 
| भायाओोंसे कहा कि, हम अब इस आश्रमकों छोडना चाहते हैं, जितना कि 
हमारे पास हब्य है उसको तुम दोनों आपसमें आधा आधा बांट लेबो, उन 
। दोनों भायोओमेंसे एकका नाम काल्मायनी था, दूसरीका नाम मैत्रेयी था। 
+  कालायसीने तो अपना घनका हिस्सा छेलिया,मैन्रेयीने कहा मगवन्‌! इस घनको 
ेकर में संसारसे मुक्त दोजाऊगी ? याज्ञवस्क्यने कहा जैसे और घनवान्‌, 
जीवनको व्यतीत करते हैं तैसे तू मी जीवनको व्यतीत करेगी | धनकरके 
तो मोक्षकी संभावनामात्र मी नहीं होता है. तब मैत्रेयीने कहा जिस वल्तुके 
पानसे में.मुक्त होजाऊं उसको मेरे प्रति दीजिये। में धनकों इच्छा नहीं करती 
हैं । याज्वल्क्यजी मंत्रयाक्के प्रति उपदेश करते हैं | 
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(२७) ज्ञानवैराग्यप्रकाशः >्य 


न बारे पत्यु+ कामाय पंतिः प्रियो भवति। - 
। » आत्मनस्तु फामाय पति: मियों भवेति ॥ १॥ 
** झरे मैज्रेयि ! पंलिकी कामना करके पति ज्लीको प्यारा नहीं होता है, किन्तु 
अपनी कामनाके डिये पति ज्ीको प्यारा होता है । यदि पतिकी कामना करके 
खीको पति प्यारा हो तब नपुंसक, रोगी, निधन होनेसे भी पति स्लीको प्यारा 
होना चाहिये, ऐसा तो नहीं देंखते हैं; इसलिये पतिकी ' कामनाके लिये पति 
3 च्यारानहीं होताहै॥ १॥  *' ४०: “2 
५ « न वारे जायायें कामाय जाया प्रिया भवति । 
* आत्मनस्तु कामाथ जाया प्रिया भवति ॥ ९२॥ 

, अरे मैत्रेयि ! जायाकी कामनाके लिये पतिको जाया प्यारी नहीं होती है। | 
किंतु अपनी कामनाके लिये,जाया  पतिको प्यारी होती है | यदि जायाओ | 
कामनाके डिये पतिका जायामें प्रेम हो तव छडकी कुपित व्यमिचारेणी रोगि" | 
शीमें मी प्रेम हो, ऐसा तो नहीं है। इसीसे सिद्ध होता है कि अपने सुर्खः | 
डिये पतिका. जायामें प्रेम होता.दै ॥ २॥ कप | 

'. न बारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवंत्या- जे 

' स्मनस्तु फामाय पुत्नाः प्रिया भवंत्ति ॥ ३.॥ ] 

अरे मैत्रेयि ! पुत्रोंका कामनाके डिये माता पिताका पुत्रो्मे प्रेम नहीं होठ | 

है, किंतु अपने सुखके डिये पुत्रोमें प्रेम होता है। यदि: पुत्रकी कामनाके रे 
ज्रमः हो तत्र-कुपात्र सु्रमे मी प्रेम होना चाहिये। ऐसा तो नहीं देखते दें। | 

'छिये पुत्रदी कामनाके डिये माता पिताका . पुम्रमें प्रेम नहीं:होता ॥ ६ ॥ 

'अत्रेयि'] संसारके जिस जिस पदार्थम पुरुषोंका प्रेम होता है बह अपने न 

* झुखके लिये होता है, इसीते सिद्ध होता है। सबरे ,अतिप्रिय अपना आत्माही * 

भर सुंखरूप भी आंत्माही है| आत्माके मुखके डिये पुरुष स्त्री पुत्रादिक गिं 

योमें प्रेम रूरता है, बास्तवसे उनमें सुख नहीं है, वह दुःखरूप हैं, सुख". 
आह ही है। इसप्रकार याशवत्क्यने मैत्रेयीफो उपदेश करने तिसकों 
जीवन्मुक्त कर दिया || १०॥ न ईन्‍ 
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प्रथम किरणः। (२५ ) 


है चित्तशत्ते ! झुकदेवजीने मी:ल्लीरूपी विषयकीः निंदा को है, यह कथा 
देवीमागवतमें आती है । जिस काढठमें व्यास - भगवानने झुकदेवजीकों त्रिवाह 
फरनेके लिये कद्दा है उस कालमें झुकदेवजीने स्लीके संगसे जो दोप होते हैं 
उनको दिखाया है | उनको भी सुनो- 
कदांचिदापि मुच्येत लोहकाष्ठादियंत्रितः ॥। . . 
पुत्रदारेनिवंद्धस्तु न विम॒ुच्येत क्हिंचित्‌ ॥ १ ॥ 
छोह काष्टादिकी बेडी जिसके पांवमें पडजातीदे उससे कदाचित्‌ वह पुरुष 
किसी काल्‍में छूट भी सक्ता है, परन्तु र्री पुत्रादिकोंके मोहरूपी बेडीसे पुरुष 
कमी भी छूंट नहीं सक्ता है ॥ १॥ 
अधभीत्य वेदशास्रांणि संसारे रागिणश्र ये ॥ 
तेभ्यः परो न मूर्खोसस्ति सथर्मा श्वाश्वजकरे: ॥ २॥ 
जो पुरुष वेद और शांद्धोंका अध्ययन करके फिर भी ल्लीपुत्नादिरुप संसा 
रमें रागबान्‌ हैं, उनले बढकरं.और कोई मी मूर्ख नहीं है. क्योंकि ल्लीपुप्रादि 
रूप संसारमें रागवान्‌ तो कूकर घोडा सूकर आदिक' भी हैं तिनकों 
शाल्मका क्‍या फछ हुआ किन्तु कुछ भी नहीं ॥ २ ॥ 
. गद्दाति पुरुष यस्मांद णहं तेन प्रकोर्तितम्‌ ॥ 
क सुख बंधनागांरे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ३॥ 
शुकदेवजी कहते हैं, हे पिता.] जिस हेतुसे गृहस्थाथ्रम पुरुषकों प्रहण 
- *फरलेता है इसी हेतुसे इसका नाम गृह रक्खा है इस गृहस्थाथ्रमरूपी कैद 
खानेमें सुख कहां है ! जिस हेतुत्ते इसमें सुख नहीं है इसीसे में भयमीत 
हुआ हूं॥ ३.॥ 
सानुष्ये दुलभ॑ प्राप्य वेदशास्त्राण्यधीत्य च ॥ 
| ।  बध्यतें यदि संसार को विमुच्येतं मानवः ॥ 9७ ॥ 
। इुलूम मनुष्यशरोरका प्राप्त होकर और बेंदशाल्लका अध्ययन करके 


फिर भी यदि संसारमें बंधायमान हो आय तब फिर संसार 
बन्‍्धनसे छूटेगा 
कौन? | ४ ॥ । पे 
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(२६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


कोप्न्यः स्पादिह संसारें त्रिलोकीविभवे' सति॥ ५ ॥ 

शुकदेवजी कहते हैं कि, जेसा निःस्पृद्द मिंश्षुक सुखी है वैसा इन्द्र भी सुखी 
नहीं है, त्रिडोकोके विभव होनेपर जब इन्द्र भी निःस्पृह् मिक्षुकफे तुल्य सुखी 
नहीं है तब दूसरा कौन सुखी होसक्ता है ?.. किन्तु कोई मी नहीं होसकता 
है ॥ ९५ ॥ ऐसे वाक्योंको कहकरके झुकदेवजी वनकों चछे गये । तिवेकाश्रम 
कहते हैं | हे चित्तशत्त ! यदि त्लीभोगमें सुख होता तब्र झुकदेवजी तिसका 
त्याग क्‍यों करते ! जिस हेतुसे शुकदेवजीन विव्राह ही नहीं किया था इसीते 
सिद्ध होता है कि, ज्लीके साथ भोगमे सुख नहीं है ॥ ११ ॥ | 


है चित्तत्त ! इसी विपयमें एक और लौकिक इृष्टांत तुमको हम सुनाते 
हैं. एक ग्रामके वाहर एक महात्मा रहते थरे। वहांपर उनके पास बहुतसे 
छोग सत्संग करनेके डिये जाते थे, एक महाजनका लड़का भी उनके पर्स क्‍ 


|| 

इन्द्रोपि न मुखी ताहग्यांडग्भिश्लुस्तु निःस्पृह ॥ है । 
। 

॥ 


नित्यहीं जाता था | एक दिन छडका कुछ देरमें महात्मके पास गया तब 
महात्माने कहा आज तुम देर करके कैसे आये हो ? छडकेने कहा आज हमार 
सगाई हुईं हे, समुराल्से तिट्क चढानेक्ो आया था. इसडिये देर होगई है, । 
महात्मान कहा आजसे तुम हमारे कामतले गये, फिर कुछ काठके पीछे | 
लडका चार पांच दिन नागा करके नहात्माफे पास गया तब उन्होंने पूछा 
कि, चार पांच दिन क्यों नहीं आया | तब छडकेने कहा! हमारी शादी हुई है 
उसी काममें हम वैंधे रहे और इसीसे मेरा आना नहीं हुआ हैं ।-महात्माने कहां | 
आजसे तू माता पिताके कामसे भी गया, फिर एक दिन छडका कुछ दे? | 
करके उनके प्रास गया, फिर उन्होंने देर करके आनेका कारण पूँछा, तर 
, छडकेने कहा आज हमारे घरमें उडफा उ्नल हुआ है इसीते आनेमें दें 
है, तब महात्माने कहा आजसे तुम अपने कामसे भी गये। छड़देंते 
आहा महाराज ! पहले जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाल सुना था तब | 
आपने कहा था तुम आज़से हमारे कामसे गये, फिर विवाहको 
कहा था माता पिताके कामसे गये, आज छडकेक्ा उत्प 
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प्रथम, किरण 4. (२७ ) 
झुनकर आपने कहा अब तुम अपने कामसें भी गये, इसका मतलब मैंने 
कुछ नहीं समझा । इसका .मतंलूव मेरेकों समझा दीजिये ।:. महात्माने कहा 
जबतक तुम्हारी सगाई नहीं हुई थी तबतक तुमको कोई खिंता न थी 
क्योंकि, तुम तिस कालमें गृहस्थी नहीं कहछाते थे और जो: कुछ तुम 
कमाते थे उसमें कुछ हमारों सेवा मी करते थे, कुछ माता पिताको सेवा भी 
करते थे । सगाईके होनेपर  विवाहकी चिंता पडी, तब तुम जो कुछ कमाते. 
सो विवाहके लिये जमा करते, कुछ माता पिताकी भी कमी २ सेत्रा करदेते ._ 
थे, जब कि विवाह होगया तब .फ़िर जो तुम कमाते सो ब्लीके अर्पण 
करते, तब माता पिताके कामसे गये, जबतक छडका नहीं हुवा था तबतक 
जो तुम कमाते थे उसको ख्लीके साय मिलकर आप भोगते थे, अब जो तुम 
कमावोगे सो संब छडकोंके छालनपालनमें खर्च होगा, इसलिये अब तुम 


अपने कामसे भी गये और पूरे गृहस्थ होगये याने ग्रसे गये और कैदमें 
पडगये ॥ १२॥ 


है वित्तरत्त ! त्ली बन्धनका हेतु है, इसी त्लीके पीछे सुन्द और उपसुन्द 
दोनों परस्पर ऊड़कर मर गये | नहुप राजाकों स््री भोगके पीछे स्वर्गसे गिरना 
पडा । एक ल्ल्ीके पीछे वाी मारा गया और रात्रणका भी सारा घर त्नीके 
पीछे ही चौपट होगया । शिश्लपाछका .बध भी ल्लीके पीछे हुआ और ब्लीके 
पौछे महाभारत इत्रा, जिसमें कि वडे २ झूर बीर भीष्म और कर्णादिक सब' 
स्वाहय होगये और हजारों राजा स्वयंवरोंमें परस्पर कटकर मर गये हैं, अथात्‌ 
भहान्‌ अनथोंका कारण ज्ली है | सांप जब काटता है तब पुरुष मरता है, 
४ ख्ीके रूपका चिन्तन करनेसे हो पुरुष मर जाता है, त्रिप खानेसे एकही <- 
जन्ममें पुरुष भरता है त्लीरूपी विपके सम्बन्धस अनेक जन्मोंमें जन्मता मरताही ५ 
रहता है, इसलिये स्रौंही बंधनका हेतु है । जिस पुरुषने इसका त्याग कर दिया 
है. व सप्में मी जो इसका स्मरण नहीं करता है, उसने मानो संसारका ही 
स्याग करदिया है. वहीं आत्मानन्दको प्राप्त होता है | हे चित्तततते ! जैसे ख्री 
दुःखका कारण है, तेसे पुत्र भी हुःखका कारण है, अब दूसरे विपयमें तुमको 
एक इशांत मुनाते हैं | . 
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(3८) ज्ानवेराग्यमुफाश ! 


: है चित्तदत्ते | एक बनियां:बडा धनी था परन्तु तिसके घरमें पुत्र नहीं था; 
पुत्रकी उत्पत्तिक, लिये तिसने वहुतसे यत्न किये तव भी तिसके घरमें पुत्र उत्पन 
नहीं हुवा । एक दिन रात्रिके समय वह; स्रीके सांथ पछगपर सोया था इतनेगें 
तिसका ल्लीने कहा यदि परमेश्वर हमको एक छडका देदे तव तिसको हम ! 
ऊहांपर सुलावेंगी १ बनियांने कहा तिसको हम बीचमें सुछावेंगे, ऐसा कहकर , 


तिसका कहां सुलाबेंगे!ज्योंही वनियां पीछेको हटने झा त्योंही तडाकसे नीचेकों 
गिरा और तिसकी टेंगडी ट्ृटग३ | तब तो बनियां रोने छगा और इधर उघरसे | 
छोकंभी पहुँच गये । छोकोंने बनियांसे पूँछा किसने तुम्हारी टैंगडी तोड दी, | 
बनियांने कहा विना हुए लडकेने . हमारा टेंगडी.त्तोड दी, यदि, सच्चा उत्पन्र | 
होता तब न माद्युम क्या उपद्रव करता। हे चिंत्तदते | पुत्र मी दोनों प्रकारसे | 
दुशखका ही कारण है । जिनके पुत्र नहीं हैं. वह तो पुत्रोंबराढोंको देख के | 
इसीमें दुःखी रहते हैं, जो हमारा द्वब्य' क्या जाने कौन लेगा, हम बडे अमागे | 
हैं, जो हमारे पुत्र नहीं हैं, और ये बडे भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके पुत्र हैं। 
गर्रबोसे धन्नवानोंकों पुत्रे न होनेका/|बडामारी सन्‍्ताप होता है औरवह उसी | 
सन्तापमें रात्रि दिन जलते रहते हैं और जो कंदाचित्‌ उनके पुत्र होकर 
अरजाता है तब साथंही उसके उनका भी मरणही होजांता है, और जिनके 
पुत्र तो, हैं परल्तुं कुपात्र हैं उनको न॑ होनेवालोंसे मी अधिक सन्ताप होता शेर 
जिसके सुपात्र पुत्र हैं उसकी तिसके न जीनेकी ही चिंता रात्रि दिन छगी 
रहती है, फिर तिसके विधाहकी चिंता रहता है, तिसकी सन्ततिकी चिंता रहती | 
हे ओर हजारों चिंता पुत्रतरालोंफों भी बनी रहती ई, फिर जिनके पुत्र हो हो।| 
करके यृत होजाते हैं उनको बडी चिन्ता रहती है, जिनके विवाहे पह 
अस्जात है उनको तो जन्मभर पुत्रके शोकमें रोनाही पढता है। दे चित्तस्ते | 
<सीियि पुत्र भी महान्‌ दुःखोंको खान है॥ १३ ॥ " 

है चित्तग्ते | इस छोकमेंदी पुत्र दुःखसे नहीं छुड सक्ते दें तव मर की 
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. प्रथम किरण । : (२९५ ) 


क्या छुठावेंगे, केवल धनके लेनेके वात्ते ही उत्पन्न होते हैं, इसीमें तुमको 


एक-ओऔर दृष्टांत सुनाते हैं:-- 

एक नगरमें एक वां मारी कोई साहकार रहता था तिसकेः पांच पुत्र थे, 
जव कि, वह साह्ठकार बूढां होगया तब्रतिसके सब द्ंब्यंको पुत्रोंने अपने 
कब्जेमें करंडिया और पितासे कहदिया आप डेवढीमें बैठे 'रहा “कारिये: और 
मोडन चौकेमें जाकर कर आंया कारेये और किसी कामसे सरोकार *न रखिये 
भौर किसी गेर आदमीकों मकानके भीतर न आने दीजिये इतनाही काम 
जापके जिम्मे रहेगा | पिताने * छडकोंकों बातको' मानछिया | कुछ दिन जब 
बीते तब तिसके पुत्रोंकी लियोने अपने पतियोंसे कहा तुम्होंरे पिताके डेब- 
ढीमें बैंठे रहनेसे हमको मीतर वाहर जानेसे बडी दिकतत होती है और रास्ता 
मी सब थूक करके विगाडे देतेहं और जब कि,.चौकामें - रोटी - खानेको आते 
हैं तब थूक २ के चोकेंको.: भी अष्ट करदेते हैं और अभी शनके मरनेका भी कुछ 
टिफाना नहीं छगता है, क्या जाने यह कब मरेंगे ? हमको तो 'इनने बडा 
तेग किया: हैं अब आप ऐसा कारिये अपने-. पिताको कोठेफे ऊपरवाणा जो 
कमग है उसमें रखिये बहांपर पाखाना और पेशावकी जगह भी पास है और 
यूकनेफा भी आराम होगा. जहां चाहे वहां थूका करें और एक घण्टी इनवेः 
पास धर दीजिये जब कि इनकी भूस प्यास छगे तंत्र उस घण्टीको यह हिला 
दिया कं उसी जगंहमें हम अन्न पावी इनको पहुँचादंगी। छडकोंने विचारः 
यह तो अच्छी सठाह है इंसमें पिताजीकों वड आराम रहेगा और घरके 
छोकोंकों मी आराम रहेगा | छडकोंने वापफो समझा चुझाकर सबसे ऊपरके 
कमरेंमें उनका डेग छगों दिया, अब बह बूंढे उसी जगहमें रहने छगे । जब 
कि भूख छगती या प्यास छंगती तब घण्टीकों हिछा देते अन और जढ 
उनको उसी जगहमें पहुँच जाता, जब कि उनको ऊपर रहते कुछ दिन 
बीते, तब एक दिन उनका छोठासा पोता उप्र उनके पास चछा गया और 
प् घण्टीते वह खेठने छगा | वह भी तिससे छाड प्यार करनेडगे | थो्ी 
देरके बाद वह छडका घण्टीक्नो ढिये हुए नीचे उतर जाया | पीछे जब उनको 
भूल प्यास छगी तब देखे तो घटी नदारद है, भावाज निकरझतों नहीं | नीदे 
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(३०) ज्ञानवराग्यप्रकाश । | 
उतरनेंकी शरोरमें ताकत नहीं । अब वहं क्या करें अब सिवाय शोकके और | 
क्या होसक्ता है ? तब अपने मनमें वार २ कहते हैं हमने व्यथ आयु खो दी। 
जिन पुत्रोंको बडे कष्टसे पाछा, वद तों सव धनको ठेकर अलग होगये हैं 
अब कोई जलभी नहीं देता है, अब कोई उपाय मी नहीं बनता, बस ऐसा | 
सोच करते २ थोडी देरमें वह यमपुरमें पहुंच गये ॥ रात्रिको जब ठडके | 
घरमें आये तब उन्होंने ज्रियोंसे पूछा छाछाको खाना दाना ऊपर पहुँच गया 
£ £ उन्होंने कहा भाज तो घंटीकी आवाज सुनाई नहीं पडी । माद्धम होता है 

. डनको आज भूख प्यास नहीं छगी है :छडकोंने जब ऊपर जाकर देखा तो | 
काम तमाम था| फिर छात्य २ करके रोने छगे और तुरन्त इमशानमें छे जाकर | 
कूंकफाक दिया. है चित्तवत्त ! जो पिता अनेक कष्टोंकोी उठाकर पुत्रकी पालना | 
करता है वही दृद्धावस्थामें पुत्रोंको प्रहरूप करके प्रतीत होने रगता है और! 
पुत्र पौत्र सब तिसकें मरणका ही चिंतन करते हैं, न तो कोई प्रीतिसे सेंग | 
करता है और न फोई कष्टमे सहायक होता है, केबल द्वब्यको लेनाही जानो! 
है, तब मी मूंख छोक पुत्रों मोहका त्याग नहीं करते. हैं ॥ १४ ॥ | 


हे चित्तरत ! एक और दृश्ंतको सुनो-एक .बूढ़ेको तिसके पोतने। 
किसी वातापर दो तीन छात मारो और घरसे बाहर करदिया. तब वह 
बूढ़ा अपने द्वारपर वैठकर रोता भी जाय और पोतेको गाली भी देता जाव।! 
... इतमनेमें एक महात्मा डस रास्तेसे आ निकडे, उन्होंने बूढेसे पूछा बाबा ! | 
रोते हो क्या कोई तुमको दुःख है ? बूढ़ेने कह हमारे पुत्र पौत्र सबकी 
नाडायक हैं, हमारे सब धनको अपने काबूमें करके अब हमको अच्छा खा, 
को मी नहीं देते हैं, मैं बोलता हूँ तब दौडकर मारने छगते हैं, आज हमर! 
पतन छातोंस मारा है, इसीवाल्ते में अब दुःखी होकर रोता हूँ और-गाडी # | 
देता हूँ, सिवाय इसके ओर मेरेसे कुछ वन नहीं पडता है । महात्माने की 
यावा ! ये पुत्र पौत्र तो सब्र अपने २ सुखके यार हैं, जबतक तू. इनको 
देता रहा तबतक ये सब तेरी खातिर करते रहे, अब तुम इनको सुख । 
छायक नहीं रहे, अब ये सद तुम्हाए निरादर करते हैं, संसारमे सब #' 
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प्रथम किरण । (३१) 


अपने सुखके लिये. एक दूसरेसे प्रीति करते हैं | जिस कालमें जिसको जिससे 
सुख नहीं मिछ्ता उस कालमें तिसका बह त्याग कर देताहे या तिसका 
तिरस्कार करदेता दे | बाबा ! इन सबका त्याग करके अब नुम हमारे साथ 
चछो और बाकी आयुको परमेश्वरके भजनमें व्यतीत करो, जो तुम्हारा पर- 
छोक भी बनजाय, इस मोह मायाका त्याग करके जल्दी उठो, अब देर कर- 
नेका समय नहीं है | बूढेने कहा आपको किसने चौधरी बनाया है, जो हमसे 
घरको और सम्बन्धियोंके छोडनेका उपदेश करने छगे हैं, बह हमारा पोता 
हम उसके दादे, तुम कौन हो ? जो उपदेश करनेको खडे होगये हो, पोता 
हमारा जीता रहे हमको पडा मारे | बालक मारते भी हैं, तब क्या काई उनके 
मारनेके पीछे अपना घर छोड देता है, जो आप हमको घर छोडनेका उपदेश 
करते हैं | महात्मा कहने ऊगे देखो मोहकों महिमा ! ऐसी दुदशा होनेपर भी 
मूखोंकों सम्बन्धियोंस और गृहसे थैराग्य नहीं होता है महात्मा ऐसे कहकर 
डे गये ॥ १९५ ॥ 


है चित्तद्त्ते ! पुप्रकेही विपयमें एक और दष्टत तुमको सुनाते हैं:-- 


एक नगरमें एक साहकार त्रड्म धनी था, तिसके चार छडके थे | जब 
'फि, वद्द चारों छडके दूफानका काम सैंभाठने छायक होगये तब साह- 
कारने थोडा २ धन उनको देकर अलग दुकानें करादीं और बाकां धनकों 
जिस कमरेमें वह रहता था उसका दीवारोंके भीतर धरकर उपरसे 
खुनवाकर गच करवा दिया, देवगतिसे थोड़े दिनके पीछे वह बीमार 
होंगया और एकदमसे तिसका जवान बंद होगई | तब बिरादरोफे लोक और 
थार मित्र तिसको देखने आये और तिसका बुरी हालतकों देखकर छोकोने 
तिससे कहा अब अंतका समय है कुछ दान पुण्य कारेये । तब बनियेने कमरेको 
दौवारोंकी तरफ हाथ किया उसका मतल्व यह.था जो इनमें धन गडा है 
निकालकर दान धुण्य कराबो, छठके तिसके तात्पयेकों समझ गये जो इसने 
हे छिपाकर इन दीवारोंमें घनको गाड़ा है, तब छठके कहने छगे छाझा 
ऋद्ता द्ैजो कुछ कि ग्रेरें पात्र था बह सब तो मैंने दाधारों 
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६ ३२ ) प्लानवेगग्यप्रकाश । 


पर छगा दिया अब दान कहांसे करूँ । छोकोंने कहा ठीक कहता है.तव 
बनिया माथेपर हाथ :घरकर रोने ' गा, छडकोंने कहा -छाछा रोओ « मत, 
हम तुम्हारे पीछे सत्र काम अच्छी तरहसे चढावेंगे | इतनेमें -बर्नियाके « प्राण 
परलोकमें पहुँच गये । उठाकर छडकोंने फ्रुकफांक दिया," मनकी मनमें ही 
ग्दगई | हे चित्तवत्ते !' जिन पुत्रोंके दिये ' सेकडों अनर्थोंकों करके धनकों 
कमाते हैं और ठा्खों रुपयोंका घन उनको देजाते हैं. उन्‌. पुत्रोंका यह हा 
है । फिर भी मृखछोक पुत्रोंम मोहको नहीं त्यांगते हैं इसीसे बांर वार जन्मेते 
मरत ह॥ १६ ॥ का 4 * । 


: है भित्तश्ते ! और भी एक इशन्तकों सुनो-एक काठमें नारदजी अपने । 
शिष्य तुम्चुकको साथ लेकर पृश्वीपर “पर्यटन करने “ ंगे। एक नगरें 
जाकर नारदजी, वाजारमें एक पीपलका इक्ष था तिसके * थंडेपर बैठ गये, | 
साथ उनका शिष्य तुम्चुर भी बेद गया, जद्यांपर नारदंजी वैठे ये इनक | 

एक वनियेफो दूकान, थी, उस दूकानके आगेसे एक. कसाई| 
बहुतसे वकरोंकों डेकर अपने रास्तेसे चंछा जाता था। उन वकरोंमेए | 
एक वकंरा कूदकर बनियांकी दूकानके भीतर चछा.. गया : और अनाजके ढेए 
मेंसे उसने एक मुह मारा | यनियनि उस वकरेंके मुखसे दाने निकास लिये और । 
तिसको गर्दनते पकड़कर कसाईफे दयाझे किया - और कसाईसे कहा जब हि। 
इसको हछाछ करोगे तव इसको गर्दनका मोंसमेरेकों देना; कसाई बकरेओ | 
डेकर जत्र चला तब नारदजी इस वृत्तांतकों देखकर इंसे | तब तुम्नुरुने नार*& | 
जीसे पूँछा महाराज दसनेका कारण क्या है ? नारदजीने कहा .जिस 

इस बनियांकी दूकानमें घुसकर अनाजसे मुख भंरा था वह बकरा पूर्वेजन्ममें दर 
बनियेका प्रिता था। इस दूकानमे जाने आनेका तिसका अम्यास पडा था 
वह कूदकर इसी दूकानमें गया और एक मुद्री अनाजकी उसने अपने म डी। 
उसकों भी तिसके बेटेने खाने न दिया, विज्तु तिसके मुंखते निकास टिया ० 
यह मी कसाईसे कह दिया जब इसको मारोगे तब इसकी गर्दनका मांस मेरे) 
खालेके लिये देगा । जिस बनियेने बडी २ देवतेके आंगे मानत 
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प्रथम किरण। (३३) 


जिस पुत्रकों पायाथा, उस पुत्रने एक मु्ठी अन्नकी भी तिसको खानेकों न दी इसी 
वार्ताकों देखकर हम हँसे थे. नारदजी कहते हैं-जिन पुत्रोंसे किसीकों सुखका 
छेशमात्र भी प्रात नहीं होता है मूर्खछोक उन्हींगी उपासना करते हैं। अपने 
कल्याणके लिये एक क्षणभर भी निप्काम होकर इैवरकी आरावना नहीं करतेहें। 
यदि कोई घडी दोधडी ईश्वरका स्मरण करताभी है तब मी वह पुत्रोंके खुखके 
डिये हो करताहे जो मेरे पुत्रादिक सब्र बने रहें | अपने कल्याणके लिये नहीं 
करता है। इससे बढकर और क्या अज्ञान होगा ? || १७ ॥ 

* है चित्दइत्ते ! जिन धनियोंके पुत्र नहीं होते हैं. बह किसी दूसरेके पुत्रको 
गोदमें छेकर सब धन उसको दे देते हैं, अपने उद्धारके डिये कुछ भी नहीं' 
3 हैं, या जन्ममर इसी दुःखमे संतत रहते हैं। एक महात्मा अपने 
ग्ी साथ ढेकर भिक्षाके लिये एक सेठकों दूकानपर गये और तिस सेठसे 
मिक्षा करनेको कहा और वह सेठ बडे भारी गदलेपर बैठा था | सोने चांदी और 
हीरे पत्नोंका ढेर तिसके आगे छगाया। सेठने नौकरसे कहा इनको भीतर छेजा- 
कर सिक्षां करा देवो । बह महात्मा भीतर जाकर जब मिक्षा करने छंगे तब 
एक शिप्यने गुरुते कहा, महाराज | आप कहते हैं कि, संसारमें बुखी कोई 
नहीं दे, देखो ! यद्द सेठ कैसा सुखी है, लक्ष्मी इसको इत्तकारों कर रही है। 
झुस्न कहा चछती दफा इससे सुखको वार्ता हूँडकर तुमको बतायेंगे, जब 
मोजन करके महात्मा वाहरकों आये तब सेटसे पूँझ तुम तो बड़े सुखी 
अतीत होते हो, सेठ रोकर कहने झगा मेरे बरावर संसारमें कोई मी दुःखी नहीं 
है, परमेश्वरने मेरेको बहुतसा धन दिया है परन्तु पुत्रके बिना सब धन व्यर्थ 

। मैरेको यही बडा भारी दाह होरहा है, जो मेरे पीछे इस धनकों कौन सायगा| 
युल्त चेंडसे कहा तुम कहते थे यह बडा सुखी है | यह तो सबसे दुःखी 
निकठा । अब चडो यहांसे, ऐसे कहकर महात्मा चढे गये । दे चित्तद्न्ते ! पुत्र 
न हुआ, हुआ भी तो दुःखको दी देता है॥ १८ ॥ ् 


गा चित्तइ्ते | पुत्र सम्बन्धी वासना भः परम दुःखकाही कारण है इसडिये 
घिद्ेदी मम उचित है जो इन पिन बासनाओंका भी त्याग ही करदेवे । हे 
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। 

(३४) ज्ञानवराग्यमकाश । | 
चित्तहते ! यह जो परिवारका मोह है, यद्ध बढ्य हुःखदारें है, विवेकी पुर । 
मोहके हटानेके छिये स््री पुत्रादि पारिवारका त्याग कर देते रद | 
तुमको एक इंशंत सुनाते हैं- | 
एक नगरमें एक वनियां बडा धनिक रहता था। तिसकी ख्री नत्रबीवना । 
बढ़ी रूपवतों थी, देवयोगसे तिसकी स्ली किसी रोगसे बहुत वीमार होगई | 
अयोत्‌ उसके बचनेकी कुछ मी उम्मेद न रही, तब वह व्नियां कु के समीप 
चैठफर वडा रोदन करने छगा। ख्वीने कहा तुम क्यों रोदन करते | 
हो ! मेरे मरनेके पीछे तुम तो अपना और दूसरा त्रिवाह भी करलेवोगे, ढ/४। 
तो मेरैंफो है जैसे में विनाही संसारिक सुखके देखे मर जाऊँगी ] बनिं | 
यॉने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, खीने कहा इस बातका में नहीं| 


मान सक्ती, जो धनी होकर फिरमी दूसरा वित्राहन करे। वनियांने मोहके | 

चमें होकर अपनी इन्द्रीको काटडइछा और कहा अब तो तू मानेगी £ [| | 

खुप होगयी । देवयोगते वह धीरे २ अच्छी होगयी बनियांकों फिर बडा माएं । 
" दुःख हुआ, क्योंकि ली पुट्पकों इच्छा करे और बनियांके पास अब वह बाद । 
न रही जिससे कि तिसको प्रसन्न करे; तब तिसका र््री परपुरपोंके सा 
खराब होनेठगी, बनियां रात्रि दिन इसी संतापसे जछता रहे, एक दिन देव”! 
योगसे गुरु नानकजी और भाई मरदाना तिस नगरमें आ निकले, तह 
सेठकी विभूदिकों देखकर भाई मरदानाने कह्य गुरुजी! यह सेठ तो ब 
सुखी दिखता है । गुरुीने कद्दा ऊपरसे खुली दिखता है परन्तु मीतर है” 
न कुछ इसकों भी जरूर दृःख होगा, देखो तुम्हारे सामने हम इससे $* 
है, गुदुजीने जब उस सेठसे सुख पूछा तव उसने अपने दुःखका व 
हाल कह सुनाया | गुरुजीने भाई मरदानासे कहा इस गृहस्थाश्रमर्म है 
कर कोई भी सुखी नहीं है | अज्ञानी पुरुषोंकों तो विषय अप्राप्त 
भी दुःखदाई दोते हैं, और विवेकी पुरुषोंको प्राप्ति काउमें भी दुः 
ही दिखाई पढते हैं, यह मोहही पुरुषोंकों दुःख देता हे श्सका 
इुजका हेतु है ]१९ ॥ 
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। 
हे चित्तहंत ! यह द्वव्यमी अनयोकाही कारण है और अनयोकरके ही 
| 'संग्रह भी होता दे भर ध्मह हुआ भी दुःखक़ों ही देता है, क्योंकि एक तो 
| इसका रक्षा करनेमें वडा कष्ट होता है, फिर धनके छोभसे चोर मार भी डालते 
| हैं. थदि चोरोंने धनको छेकर जीताभी छोड दिया तव तिस धनके च्च्ले 
| जानेके रखसे आपही मर जाता है, फ़िर धनी .छोकोंका परस्पर विरोध मौ 
| अधिक रहता है, विवेकी पुरुष इसको दुःखका कारण जानकर इस पं अछगही 
| रहते हैं. हे चित्तदत्ते | चार पुरुष रास्तामें चछे जातेथे | आगे रास्तामें एक 
अशरफियोंको यैछी पडीथी चारोंने मिठकर उठा छी। एक बगीचामें जाकर 
| उन्होंने आपसमें बांटनेकों सझाह को, तब एकने कहा भूख छगी है दो आदमी 
। प्राममें जाकर दो रुपयेकों मिठाई छेआबो उस मिठाईको खाकर बांटेंगे और 
| सगुनभी होजाबेगा | दो आदमो मिठाई ढेनेकों जब गये तब उन्होंने आप- 
। समें सछाह की कि, मिठाईमें त्रिफो डाडकर छे चलो जिससे कि बह 
| चखातेद्दी मरजांय और सब धनकों हमहीं दोनोंजने आधा २ बांट छेगें। 
। इधर तो यह 'बित्र डछकर मिठाई छे चछ और उधर उन्होंने यह सलाह 
| को कि, जब वह मिठाई छेकर आयें दूरसे आये हबोंकों गोलियोंसे मारकर 
| सब धन हमहीं दोनों आपसमें बांट ऊेगेंगे, ज्यों ही वह दोनों मिठाई डिये 
| हृए आते उनको दिखाई पढ़े त्योंदी उन्होंने गोडियोंक्ो दागा, बह दोनों 
। मरगये तब उन्होंने कद्दा मिठाईकों खाकर बांटेंगे | ज्योंद्दी उन दोंनोंने 
| मिठईको खाया स्पोंद्दी वह दोनोंभी मरगये और वह मोहरोंकी थैली उसी 
| जगहमें पड़ी रही । हे चित्तश्ते ! हजारों छाखों इस धनके ऊपर मरगये, घन 
| द्वितीका भी न हुआ || २० ॥| 


__दै चित्तहते | यह राज्य मी महान्‌ अन्योका कारण है, और दुःखका 
हेतु है । प्रयमम तो राजाकों नित्यही डन्बुओंसे भ| बना रहता है, दूसरा चोरोंसे 
भय रहता है, तीसरा सम्बन्धियोंस भी भय बना रहता है जो राज्यके, छोमसे 
कोई धोखा देकर मार न डाछे, फिर अपने पुत्र और भाइयोंसे भी मय बना 
रहता है, क्योंकि राज्यके छोमसे प्र-्र और भाई मी राजाको विष देकर मार 
डालते हैं | दुर्योधनने विष दिया था और मी बहुतोंने विष देकर राजाकों मार 
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ह। 
| 
। 
डाठा है इन्हीं दुःखोंसे राजाओंको रात्रिमें निद्रा मी ठीक नहीं आतीहेऔर न 
रात्रिमर एक ही पर्यकपर सोते हैं। केकेयीने पुत्रके राज्यक छोभले राम- | 
जीको वनवास करादिया था, सुम्रीवने. वाडिकों मरत्रा दिया था, कसने देवकाके 
पुत्रोंझ्ों हत्या करडाली, दुर्याधनने राज्यक्रे ोमसे अपने बंशका ही डच्छदन | 
करदिया और राजमद भी सैकड़ों अनर्थोंकों कराता हे जिसका फल फिर अन्तर्म । 
राजाको नरक .भोगना पडता है । इसी वास्ते शाल््रोंमे रुजाका अन्न खाना मी । 
मना टिखा है | मलुस्पृतिमें लिखा है, दश कसाईके अन्न खानेमें जितना दोष ! 
होता है उतनाही दोष एक कुँमारके अन्न खानेमें होता है और दश कुँमारक । 
अन्न खानेमें जितना दोष होता है उतनाद्दी दोप शरात्रकों जोबेचता है उसके । 
भत्र खानेमें होता है और कल्वारोंके याने शाराबक्े बेचनेवाल्ोंके अल खानेंगें 
जितना दोप होता है, उतनाहदी दोष एक वेश्याक्रे अल खानेमें होता है और | 
दट्टा वेश्याफे अन्न खानेमें जितना दोष होता द्वे उतना ही दोष एक राजाके । 
भत्र खानेमें होता है, क्योंकि राजाका द्ब्य अनेक प्रकारके अपमोंसे मिश्रित 
होता है इसीसे' राज्यमी अनेक अनर्थोंका कारण है | यदि राज्य अनेक अनयोका | 
कारण न होता तो बडे बडे राजा इसका त्याग क्यों करदेते!और.त्याग उन्हेंते 
किया है इसी से साबित होता है जो राज्य मी अनेक अनथोंका हेतु दै। जिन्होंने | 
ल्‍ खरूप जानकर स्त्रीकार ही नहीं किया है और जिन्होंने स्वीकार करे | 
| फिर पश्चात्‌ इसका स्याग करदिया है उनकी मी दो चार कथाओंको तुम 
अति मुनाते हैं । 
है वित्तइत्त ! प्रथम तुम महात्मा . प्रियव्नतकं कयाक्ों छुनों | प्रियत्री | 
शक्वर्ती राजा हुआ है और बहुत काछुतक इसने राज्य किया है | एक दि | 
राजाके चित्तमें विचार उपजा तब राजा कहने छगा अहो ! बढ्य कष्ट है, हुः ! 
रूप जो राज्य है इसमें सुख मानकर मैने अपना जन्म व्यर्थ ही खो दियं| 
और इन्द्रियोंके बशवर्ती होकर अविद्यारूपी कूपमें अपनेको गिरा दिया और 
कामके बझमें होकर मैं अपनी स्लीका दास बना रहा । जैसे बनका मृग वाट” 
कोंकों क्रीयके लिये होता है, सैसे मैंभी अपनी द्लीकी ऋदाके लिये 
बना । धिक्कार है मेरेको ) जो मैंने राज्यके भोगोंमें अपनी आयुकों व्यय 
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प्रयम किरण । (३७) 


दिया, मैरे तुल्य संसारमें पेसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे उत्तम शर्रीरक्नों पाकर 
फिर मिथ्या मोगोंमें अपनी आयुकों व्यतीत करेगा । अब मैं इस राज्यका त्याग 
करके आत्मसुखके लिये एकान्त देशमें निव्रास करके आत्मविचार करूंगा ! 
ऐसा विचार करके राजाने प्रथित्रीका विभाग करके अर्थात्‌ एक २ खण्ड एक २ 
पुत्रको दे दिया, आप वनमें जाकर एकान्त देशमें बैठकर आत्मत्रिचार करने 
गा । हे दित्तहत्ते | यदि राज्यमें अधिक सुख होता तब प्रियज्मत राजा चक्र- 
चर्ती राज्यका क्यों त्याग कर देता और त्याग तिसने किया दे इसींसे जाना 
जाता है राज्य भी दुःखरूप है। । 

हे चित्तततते ! कृतब्रीय नाम करके एक राजा बडा प्रतापी और धर्मात्मा 
हुआ है | बड़ुत काछ्तक वह प्रथिबरीका राज्य करता रहा है | जब कि तिसका 
देहांत हुआ तत्र मंत्रियोंने और पुरोहितोंने और प्रजाने मिलकर छतबरीयके पुत्र 
अर्नको राजरिद्यासन पर बैठनेके लिये कहा, तव अर्डनने कहा “हम सज- 
सिद्दासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि अन्तमें इसका फछ नरक होता है, राजाके 
डिये जो धम लिखे हैं उनका निर्वाह होना कठिन है, राजाके छिये जो कर 
ठेना प्रजासे िखा है उसी द्रव्य दीन प्रजाज्ी पाउना छरनी और चोरोंसे 
तिसको रक्षा करनी कहीं है। अपने आरामके डिये प्रजासे दब्य छेना नहीं 
लिखा है और न अधिक लेना छिखा है, तव मी कहाँ २ अधिक दिया जाता 
है। क्योंकि भृत्यकोक भी. अपने छोमके लिये प्रजाको सताते हैं, अकेला राजा 
पहांतक सत्र प्रजाको देख सकता है और दिसका हाछ जान सकता है | और जो 
भ्जा अधम करती है तिसका पाप भी राजाको डगता हैं और राज्यके विघातक 
राग देपादिक शत्रु भी राजाके सिरपर संदेवक्ाऊ गरजते रहते हैं, महान्‌ अन- 
थोंका कारण राज्य है इसटिये मैं राज्यका प्रहण नहीं करूँगा ऐडा कहकर 


] 


वह उपराम होगया । हे चित्तइते ! यदि राउ्यमें सुस् होता तब छत्व्रीथका 


: पुत्र अर्जुननामक तिसका त्याग क्यों करता ? [| २१॥ 


वैयन्याश्रम कहते हं-हे चित्तदते ! इश्षयाकु वंशरमें एक बहद्॒थ नाम करके 
बड़ प्रतापी राजा हुआ है, जब कि राज्यसब्बन्धी भोगोंडो भोगत २ तिसकों 
डइतसा काठ बीत गया तब तिसके मनमें एफ दिए बद्य भारी पैराग्य उपन 
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हुआ, जिस दिन तिसको पैराग्य हुआ उसी दिन उसने घुत्रको राज- 
सिद्वासन दे दिया और आप बनमें जाकर तप करने छगा। जब कि राजाको 
तप. करते २ वहुतसा काल व्यतीत हो गया तब एक न शाकायनमुनि तिसके | 
समीझ आकर कहने लगे, हे वत्स ! हम तुम्हारे ऊपर बडे प्रसल इंए हैं, आप | 
अब हमसे मनोबरांछित बर मांगो । राजा मुनिको दंडवत्‌ प्रणाम करके कहने | 
डगा यदि आप मेरे पर प्रसन्न हुए हैं, तब आप मेरेको आत्मज्ञानका उपदेश | 
करें , यही बर मैं आपसे चाहता हैँ मुनिने कहा ४ है राजन्‌ ! यह वर | 
दुष्प्रप्प है और किसी बरको मांगों जो पदाथ कि आपको न प्राप्त हो उ । 
मांगो?” राजाने कहा. मगवन्‌ ! संसारके किसी पदार्यकों भी मैं स्थिर नहीं | 
देखता हूँ क्योंकि सब पदार्य नश्वर हैं, का पाकर प्रठ्यकोँ अमिसे सर । 
समुद्र भी सूख जाते हैं और पर्वत भी सब प्रद्यकाठकी अमिसे मस्त है| 
जाते हैं और जितने कि धुत्से आदि ढेकर तारागण हैं वे भी सब टूठ जाग | 
ह अथीत्‌ नष्ट अष्ट हो जाते हैं। इसी तरद् इथ्वादिक भी सब _काड पाक | 
नष्ट हो जाते हैं, और पृथित्री आदिक पांच भूत भी सब नाशक्रो प्रात होजात | 
है। कारणका नाझ होनेसे कार्स्यका नाश खयं हो हो जाता है, और जिंत | 
कि इन्द्रादिक देवता हैं, ये भा सब अपने अपने पदसे प्रच्युत होजाते हैं | *| 
मुने | संलारमें कोई मी पदार्थ मेरेको स्थिर नहीं दीखता है तब में किस पद | 
थंद्ों आपसे मांगँ। हे मुनि ! जैसे अन्धर मेंडक ालमें निराश्रय होकर दुःख 
प्राप्त होता है; तैसे में भी निराश्रय होकर इस संसाररूपी ताढनें दुः ख़बी 
प्राप्त होता हूँ । हे मुने ! मेरेको इस महान्‌ दुःखसे छुडानेके लिये आप है| 
से हैं, मे आपकी शरणक्ों प्रात हुआ हैं; आप मेरा उद्धार करे । हे मे / 
यह जो स्थूछ शरीर है, सो भी पुरुषके बीयेसे उत्पन्न हुआ है, इसी हट 
यह शरीर अति अपवित्र है, जिसका कारण ही अपवित्र होबे, तिसका “| 
'ैसे पवित्र हो सक्ता है | फिर यह शरीर अस्थियोंका एक कोट है जोर ऊ। 
इसके चने मढा है, भीतर इसके मडमूत्र भरा है, ऐसे मददान्‌, अपवित्र शर्म, 
बैठकर अशानी मूख इसका अभिमान करते हैं, ज्ञानान्‌ नहीं करते दैं। दे 
यह शरीरही नरक है, जापके तिना कौन मेरेको इस नरकसे छुडानेवाला | 


हेतु 


प्रथम किरण । (३५९) 


प्रकारके बेतग्य करके युक्त राजाके बचनोंको सुनकर ऋषि दोडे-“हे राजन] 
हम तुम्हारे पर बडे प्रसन्न हैं, क्योंकि तुन्दारेमें परर्ण बैराग्य है, इश्ष्वाकुजंशर्मे 
तुम पताका हो, तुमने अपना जन्म सफ्छ कर छिया है, अब तुम मय झत 
करो, तुम छतछत्य हो ?? | 


ऋषि कहते हैं हे राजन ! शब्द स्र्शादिक जितने विषय हैं, यह सब 
अनयक्नो ही करनेवाऊे हैं, और नाशी हैँ और मनसे डेकर जितने इन्द्रिय हैं 
ये भी सब अनथकारा हैं, अर्थकारी नहीं हैं। क्योंकि सदैवकाछ पुरुषको व्िप- 
योंकी तरफ़ ही ये सब छेजाते हैं और उत्पत्ति नाशबाड़े मी हैं और जो आत्मा 
है सो इन सबसे परे है और सबका साक्षी है, तिस आत्माकी प्राप्ति सत्यको 
आश्रय करनेसेही होती है । क्योंकि ऐसा नियम है | जिसने सत्यका आश्रय 
करिया है. उसने आत्माका ही आश्रय करलिया है, और सत्यक्ा आश्रय 
करनेसेद्दी मनका निरोध भी होता है, मनके निरोध होनेके अनन्तर हृदयमें 
आत्माका प्रकाश भी स्पष्ट प्रतीत होता ऐ, शुद्ध मनमें ही आत्माका प्रकाश 
होता है, अघुद्ध मनमें नहीं होता है, अश्युद्ध मन बंधनका हेतु है, झुद्ध मन 
मुक्तिका हेतु है, मनके शुद्ध होजानेते शुम अश्युम कर्मोंका भी नाश दोजाता 
है, कमेंके नाश होजानेसे ही पुरुष जीवन्सुक्तिको प्राप्त होता है | 


है राजन ! जैसे ठकडियोंते रहित अग्नि अपने कारणमें उप होजाती है, 
तैसे इचियोंसे रहित हुआ मन भी अपने कारणमें लय होजाता है और वित्ती 
काठमें आत्माका भी साक्षात्कार होजाता है | स्रों कहा भी है:- 
| समासक्ते यथा चित्त जन्तोविंपयगोचरे ॥ 
| यथवें ब्रह्मणि स्थादे को न मुच्येत बंधनात्‌ ॥ १॥ 
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हे राजन्‌ ! जैसे जीवॉका चित्त विपयोंमें आसक्त होरहा हैतैतेदी यदि अद्ममें 

0 आसक्त होजाबै तब कौन पुरुष दै जो संसारझूपी बंधनसे न छूट ॥ १॥ 

॥| * रत [ पर 

! वर्णाश्रमाचारयुता विद्ढ़ाः कर्माउुसारेण फर्लं लभन्ते ॥ 
दिधर्म [| सा 

$ वणादिधम हि परित्यजन्तः स्वानन्दतप्ताः पुरुपा भवान्त २॥ 
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( ४०) ज्ञानवराग्यप्रकाश । 


है राजन ! जो पुरुष बणीश्रमक्े आचारमें अतिशय करके प्रीति रखते हैं, 
आत्मविचारमें प्रीतिको नहीं रखते हैं, वह मूढ़ कमोंके अनुसार फको प्राप्त 
होते हैं | जो पुरुष वर्णाश्रमोंके अभिमानसे रहित होकर आत्मविचारमें प्रीति- 
* बाठे हैँ, वह पुरुष आत्मानंद करके तृत्त होते हैं ॥ २ ॥ 
ह॒त्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ 
साक्षिण इुद्धिव॒त्यस्य परमप्रेमगोचरण ॥ ३ ॥ 
है राजन्‌ ! अपने दृदयरूपी कमठमें परमेश्वरका ध्यान कै, जो चुद्धिकी 
“उत्यकारीका भी साक्षी है और जो परम प्रेमका विपय है ॥ ३ ॥ 
हे राजन ! एक काहमें मैत्रेय ऋषिने केछास ,पर्वतपर जाकर महादेवजीसे 
कप्म--हमको आत्मतत्त्वका उपदेश कीजिये | महादेवजीने जो तितको उपदेश 
किया है, उसको भी तुम सुनो- 


देहो देवालयः प्रोक्तः स जीबः फेवछः हिवः ॥ 
त्यजेद्ज्ञाननिमोल्यं सोहइमावेन पूजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
. यह जो देह है यही देवमंदिर है, जो कि इस देहमें चतन दीत्र है यही 
केबड सिव है, अज्ञानसपी शिबनिमोल्यका त्याग करके “सोंहमाब! करे 
तिरुका पूजन करो ॥ ४ |॥ 
अभेददरीन ज्ञान ध्यानं निरविषं मनः ॥ 
स्नान मनोमरुत्यागः शीचमिन्द्ियनिग्रहश ॥ ५ ॥ 
आत्माकों सबमें एकरूप करके जो देखना है इसीका नाम ज्ञान है और 
मनका विषयोंसे रहित होजाना ही ध्यान है, मनके मछका त्याग करनेका ही 
नाम स्नान है, इन्द्रियोंके निप्रह करनेका ही नाम शौच है॥ ५॥ 
है दित्तते ! ऋपिने राजाको इसप्रकार उपदेश करके छतायर कर दिया। 


हे चित्तवृंते | यदि राज्यमें सुख होता तब बृहद्य राजा राज्यको त्याग | 


करके बनको क्यों जाते ! इसीसे सिद्ध होता है कि राज्यमे मी, 
बार पर होता हे कि राज्यमें सुख किंचित्‌ 
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झलक किरण । (४१५) 


है चित्तइते ! सत्ययुगमें ऋभु मुनिक्ा पुत्र निदाध नाम करके मुनियोंमें 
उत्तम बडा घैराग्यवान्‌ एक भुनि हुआ है, तिस सुनिने वाल्यावस्थामें ही सम्पृण 
थिद्याओंका अध्ययन करके अपने पितासे तीथयात्ना करनेश्ले डिये कह्दा, पिताने 
तिसको तीयेयान्रा करनेकी आज्ञा देदिया, तब बह तीयोंनिं जाकर बहुत 
काडपयत अमण करतारहा और साडे तीन करोड ती्थोमें तिसने स्नान आदिक 
कर्मोको भी किया और अनेक प्रकारके जप दानादिकोंको भी तीथोंमें किया | 
इतना बडा पारेश्रम करनेपर भी तिसका मन शान्तिक्तो प्राप्त न हुआ । 
फिर वह अपने गृहमें छौश आया और अपने पितासे सत्र ती्थबात्राका 
इच्तांत कहा और फ़िर पिताते कहा, इतने तीयोंमें ज्ञान करनेसे भी मेरा खिच 
शांतिको नहीं ग्राप्त हुआ है । बिना दित्तकों शांतिके पुरुषको सुख नहीं 
होता है और पुरुष जन्म मरणरूपी संसारत्ते मी नहीं छूटता है । जो जन्मता 
है वह अवश्यही मरता है.जो मरता है वह फिर अवश्यही जन्मता है। घटीयन्त्रकों 
तरह यह चक्र अनादिकाडका चछाह्दी जाता है । हे पिता ! इस जन्म मर- 
णरुप्ी चक्रसे छूटनेका कोई उपाय कहिये | और जितने कि ब्रतादिक और 
जपादिक विधान किये हैं डन सबको तो मैं कर जुकाहूँ, ये सव तो अमजाहमें 
डालनेवाऊे हैं, छुडनेब्राडे नहीं हैं । दे पिता ! संसारमें वही पुरुष जीता है 
जिसका मन विपयोंकी तरफ नहीं जाता है, जिसका मन विपयोंकी चरफ 
जाता है वह पुरुष जीता नहीं है किन्तु मरा ही है । है पिता ! जैसे विषयोंमें 
रागी पुरुषोंकों आत्मज्ञान एक मार जान पड़ता है तैसेही भिभ्को पुरुषोंकी 
शाज्रका अध्ययन और पठन पाठन भी एक भार ही जान पडता है और जिन 
पुह्पोंका मन तृण्णा करके व्याकुछ हो रहा है, बह संदेवकाल इत्तस्ततः अमतेही 
रहते हैं। हे पिता ! जितने कि, सांसारिक दुःख हैं उन सबका गृलकारण 
एक ठृष्णा ही है, यह दृष्णा कैसी है ? कमी तो खत्प पदार्थको पाकर जले 
होजाती है और कमी इन्द्रादिकोंके भोगको प्राप्त होफरके मी अछे नहीं होती 
है । हे पिता ! यह जो स्थूछ शरीर दै सो मछ मूत्रका एक भाजन है, इसीसे 
अत्यन्तही अपवित्र है और इतन्न भी है, नित्यही क्षीण भी होता रहता है, इस 
झरीररुपी माजनमें स्थित जो कशमदेवरूपी .पिझाच है, वह पुद्पक्रा नित्यही 
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। 
| 
| 
तिरस्कार करता रहता है, तिस कामदेबरूप्री पिशाचके वशीभूत होकर यह | 

जीव युवावस्यामें उन्‍्मत्त होकर त्लियोंके पीछे दौडता है फिर जब दृद्धाव- | 

स्‍्थाको प्राप्त होता है तब स्त्री पुत्रादिक और दासी दास भी इसका तिरस्कार 
करते हैं और हँसी करते हैं। हे पिता ! संसारके जितने पदार्थ हैं सब नाशी 
हैं, कोईभी स्थिर नहीं हैं और जो कि त्रह्मा विष्णु महादेव आदि देदता हैं, ये भी 
सब कालके वशको प्राप्त होकर नाशको प्राप्त होजाते हैं, एक श्षणमें जीवरका 
जनम होता है फिर फिसी दूसरे क्षणमें इसका नाश होजाता हैं यादी नरज| 
होता है। हे पिता ! सांसारिक जितने पदार्थ हैं, वह सब अनित्व हैं | जो ढि| 
नाशसे रहित पदाथ है उसीका मेरेको उपदेश कारेये। ऋमु मुनि, पुम्रणे । 
चैराग्यपो श्रवण करके अब आस्मतत्त्वका तिसको उपदेश करते हैं।हे।| 

निदाघ ! जैसे इच्छासे रहित स्थित रन्‍नोंक्ों विलक्षण शक्तित छोक चेंश्र 

करने छगते हैं और जैसे सुन्दर रूपकी विलक्षण शक्तिस छोक मोहको प्री ! 

होजाते हैं और जैसे चुम्बक पत्थरकों वरिरक्षण शक्तिपे छोहा चेष्ठा करे 
डगता है, तैसे अप्मचेतनक्ों विझक्षण शक्तिस बह जगत्‌ भी चेष्टा करता है।! 

यह जगत्‌ सब जड है, नाशी है और दुःखरूप है, यह ब्रञ्म चेतन 

है, सुखरूप है और वास्तदिक रच्छासे रहित होनेसे यह अकतों है और ब्याई 

होनेसे सबके साथ सन्निधिमात्र होनेसे वह कर्ता है और एकही चेतन उपाए 

योंके भेदसे नानारूप हो रहा है फ़िर एकका एक ही है, जैसे एक ही आकार 

| घट मठादि उपाधियों कारेंके घटाकाश मठाकाश कहा जाता है और उपाएिं। 
ः योंसे रहित महाकाश कहा जाता है तैसे ही जीव इश्वरका भी भेद जान ठेगा 
अन्तःकरणरूपी उपाधियोंके अन्तगत चतन जीव कहा जाता है, अन्त:करणदू/ 
डपाधियोंसे रहित इंश्वर कहा जाता है, वास्तवमें जीब्र इश्बरका मेद नहीं है 
क्योंकि चेतन निरवयव निराकार है, निरवयत्॒फा भेद विना उपाधिके न 
होसक्ता है इसमें कोईभी इृश्टान्त नहीं मिख्ताह अतएव जीवहीअद्यरुप है. जैसे #* 
चेतन अकतो अभोक्ता है,तैसे जीबर चेतन भी अकती अभोक्ता है। जैसे तर 
झुद्द बुद्ध है, तैसे जीव मी नित्यही घुद्ध बुद्ध है । है निदाघ ! ऐसा निर्म 
करनेस पुरुष मुक्त होजाता है सो तुम भी ऐसा निश्चय करो इसी 


(४२ ) झानवेराग्यप्रकारश । 


। है 
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प्रथम किरण । (४३ ) 

नाम आत्मज्ञान है ओर ऐसेही निश्चयबालेका नाम आत्मज्ञानी है. जो ऐसे निश्च- 
ये रहित है वही अज्ञानी है | हे चित्ततते ! पिंताके उपदेशस निदाघकों 
सपने खरूपका बोध हुआ । हे चित्तदत्ते! आत्मज्ञानक्रों प्राप्तिका मुझ़्य साधन 
दैराग्य है सो तुम भी प्रथम पैराग्यका आश्रयण करो ॥ २३ ॥ 

चित्तशत्ति विवेकाश्रमसे कहती है हे आता ! मेरेको अब आप कुछ और 
मी बैराग्यवानोंकों कथाओंको सुनाओ जिनकी कथाओंको' झुनकर मेरा भी 
चित्त बैराग्यत्राछा होजावे ॥ 


विषेकाथरम कहते हैं हे चित्तत्ते ! किसी नगरमें एक राजाने नवीन 
चाऊका एक वडा भारी मकान बनवाया जब कि, वह मकान वन कर तैयार 
होगया, -तब राजाने तिस मकानमें एक दिन सभा को और सब नगरनिवास्ति- 
योंको निमन्त्रण दिया, सब छोक जिस कालमें तिस मकानके अन्दर आने छगे 
तिसी काढमें एक विरक्त महात्मा भी किसी रास्तासे परयेटन करते हुए आ निकले 
और छोकोंकों मकानके अन्दर आते देखकर वह भी छोक्ोंद्गर साथ तिसी 
मकानमें चछे आये, जब कि सब छोक साकर वैठगये तब राजाने कहा “' 
यह मकान नया बनवाया है और आप छोकोंको इस बास्ते बुछाया है जो 
भाप छोक इस मकानके गुण दोपोंको देखकर हमको बताये | यदि किसी 
तरहका इस मक़ानमें कसर रहगई हो तब आप उसको मेरेको बता दीजिये 
तिस कतरक्ो में हटा देऊंगा?” | राजाकी बार्ताकों सुनकरः सब छोकोंने 
कहा यह मकान बहुतही उत्तम बना है किसी प्रकार भी कसर बाकी नहीं 
- है। ग़जाको और ठछोकोंकी वारत्ताको झुनकर बह महात्मा रोने छगे | राजाने 
उनसे पूँछा आप रुदन क्यों करते हैं ? महात्माने कद्ा इस मकानमें दो करें 
चरडीमारी रहगई हैं और वह किसी प्रकारसे भी हठ नहीं सक्ती हैं, इसबास्ते 
रुदन करता ६ | राजाने कद्दा आप बता दीजिये उन कसरोंको जहांतक 
बनेगा हम उनके हटानेकी कोशिश करेंगे | महात्माने कहा एक कसर तो 
यह है कि जो एक ऐसा दिन आपैगा जिस दिन यह मकान सब नष्ट अष्ट 
डाजावेगा, दूसरी कसर यह है कि एक दिन वह द्ोगा जिस दिन मकानका 
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2) ज्ञानवराग्यमकाश । 


बनव्रानेवाठा भी नहीं रहेंगा, येही दो कसरें हटनी मुश्किल हैं, इसी दाल्ते 

हम रुदन करते हैं, जो आप ब्रथाही मकानकां अहंकार कर रहे हैँ ! महात्माकी 
चार्ताक्ों सुनकर राजाके मनमें मी वैराग्य उत्पन्न हुआ और तिसी दिनसे राजा| 
धैराग्यवान्‌ महात्माओंकी संगति करने छग गया ॥ २४ ॥ 


हे चित्तदते ! इसी प्रकारका एक और भी दण्टांत तुमको हम सुनाते हैं।| 
है चित्त ! एक महात्मा रास्तामें चले जाते थे, चछते चलते जब थक गये 
तब उन्होंने दो घडी विश्राम करनेके लिये स्थानकभरों इधर उधर देखा त॥| 
सडकके किनारेपर एक अति रमणीय मंदिर उनको दिखाई पडा महाल।| 
'तिसके मीतर चले गये, बहांपर पढंगके ऊपर राजा बैठे थे और सिपाद्दी ठो'| 
जागे तिसके हाथ बांधकर खडे थे, महात्मा भी जाकर वहांपर राजाके सामब| 
खड़े होगये, तब एक लिपाहीने महात्माको डाट करके कहा तुम यहांपर करों 
*ाये हो ? महात्माने कहा हम इस मकानको धर्मशाठ्ा जानकर दो घर 
आराम करंनेके डिये यहांपर आये हैं, सिपाहीने फिर डाटकर कहा अरे सा! 
तू फैसा वोडता है, महाराजके मकानको धर्मशाठझा बनाता है! महात्माने बा 
इस बत्तमान महाराजसे पहले श्स मकानमें कौद रहता था ? राजाके सिपाही 
कहा इन महाराजसे पहछे इस मकानरें महाराजके पिता रहते थे। तब फह| 
उनसे पहले कौन रहते थे ! सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । फिर का 
उनसे पहले कौन रहते थे ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । यु 
कहा जिस मकानमें मुसाफिर हमेशा ही आते जाते रहे बह धर्मशाला न 
सो क्या है ? इस राजाके पृतंज कितने ही इस मकानमें रह गये हैं, और 
भी कितने ही रहेंगे फिर यह मकान भी धमंशाल्ा नहीं तो क्‍या है १ है 
इसमें क्या वेजा कहा है जो तुम हमपर नाराज छुए हो १ महात्मा 
यातोकों सुनकर राजाकों बड़ा पैराग्य हुआ और राजाने अपनी मूठ» 
महात्मास दखशाया । हे चित्तइते ! जितनेक संसारमें छोकोंके गृह 
सब धमशाछाही हैं, जीवरूपी पथिक तिसमें निवास करते चले जाते % 


झशानी उनमें मम्रताको करते हैं, हनी ममतासे रहित होकर 
करते हैं || २५ ॥ 
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|. विवेकाश्रम कहते हैं-हे चित्तवूत्त | एक और इश्टंत तुमको सुनाते हैं । 

| पांचाछ देशके किसी नगरके एक मन्दिरमें एक महात्मा रहते थे, बह 
महात्मा बड़े अम्यासी थे, अन्यास करते २ उनकी अवस्था चढ गई थी 
योगवालिमें जो जीबन्मुक्त ज्ञानीकी पांचत्रीं भूमिका लिखी है, वह तिस 
पांचवीं भूमिकामें प्राप्त होगये थे, सदैवकाल हँसते रहते थे, किसीसे भी न 
बोलते थे न चाल्ते थे । एकदिन दोपहरके वक्त तिस मन्दिरमें खेलनके लिये 
चार पांच लड्के छोटे २ जा निकके । एक छूडकेने दूसरे छडकेसे कहा 
महात्माक्की जांबें बडी मोटी २ हैं | इनकी एक जांघपर चौपड बनाकर 
खेछो । छडके तो मूर्ख होते हैं, तुरन्त दूसरा छडका. अपने घरसे चक्कूकों 
छे आया और चक्‍्कूसे उनकी जांघके ऊपर छकीर खैंचकर चौपड बनाने: 
छगा । महात्मा न तो वोछते थे और न अपने आप कोई चेष्टाही करते थे महा- 
त्मा उनको मना कैसे करें. उनके आगे जांवको धर दिया, जब कि -छठके 
दो चार चककू जांघ पर चढाये-तब रुघिरकी धारें बहने छगीं छड्के तो 
सब रुभिरको देखकर मांग गये | अब रुधिर. वह रहा है और महात्मा हँस 
रहे हैं | इतनेमें कोई सयाना आदमी मंदिरमें आ निकछा, तिसने देखा तो 
महात्माकी जांवसे रुधिर वह रहाहे, महात्मा हँस रहेहे, तिसने जाकर औरोंको 
खबर को और भी दा बीस आदमी इकटेठे द्ोगये, उन्होंने इधर उधरतसे 
दयाप्त किया तब माद्म हुवा जो यहांपर छडके खलठते थे, एक ठडकेसे 
इूछा तब तिसने सब हाछ कह सुनाया | फिर छोकोंने सलाह को, किसी 
जराहको वुडाकर जखम सिलाकर मछहम पट्टी करनी चाहिये। एक आदमी 
उनमेंसे जाकर एक जर्राहकों बुढा छाया । जब कि, जर्राह टांगफों पकड 
कर लान डगा तब महात्माने उसके हाथक्ों हटा दिया, किंतनाही छोकोंने 
टांग जखमको सीनेके छिये यत्न किया परन्तु महात्माने जखमकों सीने न 
दिया उत्ती तरह तीन चार दिन रुधिर थहता रहा। यहांपर किसी और 
मंदिर एक महात्मा रहते थे, उनकों जब कि यद्द हाऊ मिछा तब उन्होंने एक 
भादनीसे कहला भेजा कि जिस मकानमें पुरुष रहै, मुनासित्र है तिस मझ्ता- 
नको सफाई रखनी | भाप इस धर्राररुसी म्रकानमें रहते हैं, भापक्रो उचित है 
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| 


(४६) 'ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


(के इसकी दवाड़े करनी | तच उसे महात्माने उस सन्देशा छानेवालेसे कहा-- 
सहात्मासे कह देना तुम जब कि तीर्थमें गये थे तो रास्तामें वीसो धर्मशाल्ाओमे 
“शक २ रात्रि रहे थे अब वह धर्मशाछायें सब गिरती जाती हैं, उनकी मरन्मत | 
आप जाकर क्यों नहीं करते हैं । जिस तरह आप रात्रिमर रहनेके वाले 
उनकी सफाई और मरन्‍्मतको नहीं करते हैं, इसी तरह हमें मी इस झारीर-| 
रूपी धरमशालामें आयुरूपी रात्रि भर रहना है, वह रात्रि भी व्यतीत दोचली है 
हम अब इसकी सफाई क्‍या फरें ः इतनाही बोलकर फिर चुप होगये पांच 
सात दिनके ब्यतीत होनेपर उन्होंने शरीरका त्याग कर दिया । हें चित्तद्ते !| 
जो कि पृण धेराग्यवान्‌ पुरुष हैं, 
ममताको नहीं करते हैं || २ 
है चित्तरत्त | तुमको एक और छौकिक दृश्टंत सुनाते हैं। | 
रुक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक पैराग्यवान्‌ महात्मा कुटी वर्ना! 
फर रहते थे और निष्काम होनेसे किसी राजा बाबूके पास नहीं जाते थे द्त| 
इमेशा आत्मविचारमें ही रहते थे | उनके त्याग और पैराग्यकों नगरमें वी 
रो फडी थी । एक दिन राजाके दरवारमें भो किसी वातापर एक आदगी 
उनको स्तुति करने . छगा, तब राजाको भी उनके दरशनकी ठालसा हुई। 
राजाने अपने बजीरको उनके बुढानेके लिये भेजा, बजीरने जाकर नम्रता 
भूवंक कहा राजाकों आपके दरशनकों छाछसा हुई है और कृपा करके मेरे सार 
चलकर राजाकों दान दाजिये । महात्माने विचार किया यदि हम आई 
बजीरके साथ राजाके पास नहीं जाते हूँ तब्र॒ राजा अपना निरादर- समझकर 
हमसे कोई घुराई करेगा क्योंकि एक तो राजमद करके राजाछोक प्रमादी| 
होते हैं दूसरे हम उसके राज्यमें रहते हं और यदि हम जाते हैं ते 
भहत्माओंकी समामें और परमेश्बरके समीप हमारा मुँह काछा होगी 
क्योंकि महात्मा पैराम्यवान्‌ कहेंगे, देखो निष्काम होकर फिर राजा 
द्वारपर गये और परनेश्वर फद्देगा हमार पर मरोसा न रख कर 
द्वार गये, वह पीछे हमारा सुँह -काछ करेंगे । इस णिं 
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घप्रथनण किरण ! (४७) 


' प्रथमतही अपना मुँह काछा करके राजाके पास चलना चाहिये ऐसा विचार 
करके महात्माने स्पाहीसे अपना झुँद॒ काझा कर मन्‍्त्रीके साथ राजाके पास 
ध्यछ दिया । जब राजाके दबोरमें गये तब राजाने इनका बडा सत्कार किया 

और अपने सिंहासनपर वेठाकर मुँह काछा करनेका इसांत पूछा, तब महा- 
र्माने अपना सव विचार कह दिया । राजाने कद्दा सव॒सत्य है थोडी देर 
बैठकर महात्मा अपने आसनपर चछे आये । ताल यह है जो कि पण 
पैराग्यवान्‌ निष्काम महात्मा हैं वह किसी भी राजा और धनीके द्वारपर अपने 
शरीरके निषरोहके लिये नहीं जाते दैं। जो सकामी हैं दैराग्यसे झृल्य हैं, वही 
राजा वादुओंके द्वारोंपर मारे २ घूमते हैं || २७.॥ 


है चित्तवत ! एक राजाने सम्मूण एथिवीको जब करके अपना नाम सई- 
जीत रखाया तव सब लोग तिसको सरबजीत करके पुकारने छगे | जब घरनमें 
जाता तब राजाकी जो माता थी वह तिसकों सबजीत नाम करके न पुकारती 
किन्तु पूतरेवाछे नामसेही पुकारती थी। एक दिन राजाने अपनी मातासे कहा 
माताजी ! सब डोक तो मेरेको सर्मजीत नाम करकेही पुकारत हैं परन्तु जाप 
तिस नामसे नहीं पुकारती हैं इसमें क्या कारण है ? माता राज़ाकी बडी विचार- 
शीत थी । माताने कहा बाहरकी बिछायतोंके जीतनेसे पुरुष सजीत नहीं हो 
सक्ता दे किन्तु अन्दरकी व्रिद्ायतके जीतनेसे और «शरीररूपी बिछायतके जीत- 
नेसे पुरुष सबैजीत होसक्ता है, बाहरके झत्रुओंके जीतनेते पुरुष शच्ुजीत नहीं 
होसक्ता है किन्तु मन और इन्द्रियरूपी शत्रुओंके जीतनेसे पुरुष शत्रुजीत हो 
सक्ता है | तुम कहते हो सारी प्रथिवरी मेरी आज्ञामें है प्रथम तो तुम्हारा शरारही 
सुस्हारी आज्ञामें नहीं है, प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन ऐसा 
होगा जो यह शरीर नाशको प्रात होजावैगा, इन्द्रिय और तुम्हारा मन भी 
मुम्हारे बहामें नहीं है, नित्यही यह तुमको विपयोंक्ों तरफ और कुकमोंक्रों तरफ 
भठकाते हैं। पहले तुन झर्रीर मन इंद्वियोंको जय करो । जब कि तुम इन 
सबको जय करलेयोगे तब मैंभी तुमको सबजीत नाम करके” पुकारा कहूँगी [ 
# राजनू ! व्यासस्ठृतिमें ऐसाही छिखा है- 
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(४८ ) ज्ञानवराग्यप्रकाश ॥ 


न रणे विजयाच्छूरोडध्ययनानन च पंडितः । | 

न वक्ता वाक्पदुत्वेन न दाता चार्यदानतः ॥ १ | 

इचद्धियाणां जये झरों धर्म चरति पंडितः । । 

हितप्रायोक्तिमिवेक्ता दाता सन्‍्मानदानत३ ॥ २ ॥ । 

रणमें जय करनेसे झर नहीं कद जाताहे और शात्र पढनेसे पंडित नहीं 

& शोसक्ता है, वाणीकी चातुग्येतासे वक्ता नहीं होसक्ता है, धनके दान करनेते| 

दाता नहीं होजाता है॥ १ ॥ किन्तु इन्द्रियोंके जय करनेसे झूर बीर कम 

जाता है और धर्मका आचरण करनेवाला पंडित कहा जांता है, जो दूसरेडी| 
दितकी कहे वही वक्ता है, जो दूसरोंका सन्‍्माने करे वही दाता है || २॥ 

ओर नीतिने भी कहा हैः- ! 

योवन जीवित चित्त छाया रक्ष्मीथ्व स्वामिता। । 

चतन्नलानि पडेतानि ज्ञात्वा धमरतों मंवेत्‌ ॥ ३ ॥ | 

यौवन १, जीना २, मन ३, शरीरकी छाया 2, धन ५, खामिता ] 

मे छह बडे चंचल हैँ अर्थात्‌ स्थिर होकर नहीं रहते हैं ऐसा-जान पुरुष घी) 

रत हो ॥ ३॥ | 

भर्तृहारिने कद्दा है:- | 

'योवन जरया ग्रस्तमारोग्यं व्याधिमिदतम्‌ । । 

जीवित मृत्युरभ्येति तृप्णेका निरुपद्रवा ॥ १॥ | 

यौवन जरा अवस्था करके प्रसा है, आरोग्यता व्याधियों करके हत | 

रही है, जीवित मृत्यु करके प्रसी है, एक तृष्णाही उपद्रवत्ते रहित है ॥ १ | 

हे राजन्‌ | काम और क्रोध ये दोद्दी जीवोंके महान्‌ शत्रु हैं । दु्ता ऋ। 

डानी भी थे तबभी क्रोधके वशमें होकर नानाग्रकारकी दिपिदा डनको ॥] 

भोगनी पडो और काममे वस्में होकर इंद्वादिक देवतोंको मी महान्‌ कष्ट ई#। 

इसलिये तुम पहछे कामक्रोधरूपी शन्रुओंको जय करो तब में आपको से 

जात कहा करूँगी | माताके वचनोंको सुनकर राजाकों मी बड़ा वैराग्ण ईओ। 

थौर कामादिकोंके जय करउेमे यत्न करने छगा | २८॥ ॥ 
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वि किरण ! (४९) 


पैसगंयाथ्रम कहते हैं। हे चित्तत्ते ! एक महात्माका वार्तताकों सुनो:- 
एक नगरके बाहर एक ठाकुरजीका मंदिर था । तिस मंदिरमें एक वैराग्य- 
वान्‌ महात्मा रहतेथे और राज्निमर खडे होकर मजन करतेथे । एक आद- 
| मीने उनपे कट्दा, महाराज ! इस मंदिरमें किसी चोरचकारका डर नहीं है, 
| फ़िर आप रात्रिमर किसके 'डरसे खड़े होकर जागते रहते हैं £ भहात्माने 
||. कहा, वाहरके चोरोंका मय तो हमें किंचित्‌ भी नहीं है, परन्तु अन्तरके चोर जो * 
| काम क्रोबादिक हैं उनका भय हनक्तो संदेवक्ाऊ बना रहता है | न जाने किस 
समय बह आकर हमको दवालें, क्योंकि उनके आनेका कोई समय नियत 
| नहीं है। उनसे बचनेके छिय्रे हम रत्रिमर खडे रहते हैं [/ २९ ॥ 
। एक महात्मा जज्जलमें रहते थे और रात्रि दिन मजन करते थे ; एक पुरु- 
घने उनसे कहा, महाराज ! आप भजन करनेनें वडा भारों पारेश्रम करते है 
क्या जाने परमेश्वर तुम्हारे श्स परिश्रमको मेंजूर करे या न करे ! महात्माने 
कहा, हम अयना फ़रज अदा करते हैं, आगे परमेश्वरक्ी मर्जी ॥ वह अपना 
फरज अदा करे या न करै, क्योंकि जैसे राजाका हक्‍्म अपने भत्यपर होता है, 
2 का इक राजापर नहीं होता है, तैसे परमेश्वरका हुक्म हम।र है, हमारा हृक्‍्म 
तिसपर नहीं है | जब कि हम अपना फरज अदा करदेवंगे, तत्र वह यह. 
नहीं कहसकेगा जो तुमने फरज क्यों नहीं अदा किया। इसलिये इम बहुत पारि- 
श्रम करते हैं | दे चित्ततढे | इस कथाका यह तात्पर्य है, कि मनुष्यशरीरको 
शरण करके जो पुरष अपने फरजक्ो अदा नहीं करता है वह कदापि उत्तम 
गतिको नहीं थराप्त होता है || ६० ॥ 
है वित्ततत्ते |! एक लौकिक दृश्नन्तको तुम सुनो, जिसका तात्यग्रे भी 
अलौकिक है:-- ५ ह 
एक नगरके राजाने बहुतसा धन इकट्ठा किया, क्योंकि वह अति कृपण 
या | वह राजा धनका संग्रह करना ही जानता था, घनके मुख यह नहीं 
जानता था । जिस हेतुसे वह बडा कदम था, इसी हेतुसे बह अपने पुत्रकों मी 
* थनका सुख नहीं लेने देता था और खरचेते डरता हवा अपनी युवावस्थाकों 
कन्या झादीकों मी नहीं करता था। एक दिन एक नटिनी नाटक दिखानेके 
पे पद 
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(५०) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । । 


लिये दिस राजाको सभामें कहींसे आकर विराजमान होगई और अपने नाटक | 
दिखानेके लिये राजासे तिसने प्रार्थना को । राजाने कहा, फिसी दिन तुम्हारा 
तमाशा कराया जावैगा | नटिनी ठिसके नगरमें रहने छगी | जब कि कुछ । 
दिन बीते तव नठिनीने फिर एक दिन तमाझा करनेके लिये राजासे प्राथना | 
की । राजाने कहा, अभी ठहरो फिर होगा। इसी तरह जब जब बह कद्दे तब तब | 
राजा टालाहूली करदे | जब कि तिस नटिनीको वहांपर रहते बहुत काछ | 
बीतगया तब दिसने तंग होकर वजीरसे फहा, या तो राजासाहत हमाय। 
तमाशा देखें, नहीं तो हमको साफ जवाब देंबें, जो हम अन्यत्र कहीं जाकर । 
छपनी जीविकाकों छ़ोजें । वजीरने मिडकर राजास कहा, आज रात्रिक्रो इस | 
नटिनीका तमाशा आप देखिये, आपको कुछ देना नहीं पंडैगा, हम छोग | 
आपसमें मिछकर इसको छुछ हृब्य देदेंवेंगे | अगर यह नटिनी यहांस खानी 
'चछी गई तब आपको बडी वदनामी होगी । राजाने कहा, अच्छा आइ 
रात्रिको श्सका तमाशा हो। सभारका तैयारी हुई | रात्रिके समय जब कि 
समासद आकरके बैठे, तब नटिनीने तमाशेका प्रारंभ किया | बहुत 
नटिनीने राजाकों तमाशे दिखछाये और तमाशा करते करते जब कवि दो धरम 
रात्रि बाकी रहगई और राजाने तिसको कुछमी इनाम न दिया, तब नटितीगे| 
एक दोहेमें नटको समझाया॥ । 


दोहा। 
रात पड़ी भर रह गईं, थाके पिंजर आय ॥ 


कह नटिनी चुन मालदेव, मघुरा ताल वजाय ॥ १ ॥ 
आागेके एक दोहेमें नट नटीके प्रत्ति कहता है | 
कि दोहा । 
पहत गई थोड़ी रही, थोंडी भी अब जाय ॥ 
कह नाट सुन नायका, तालम भंग न पाय ॥ २ ॥ 


_ हटके इस दोहेकों सुनकर तिसी समयमें एक तपल्वी जो कि । 
देखनका आया था उसने अपना कंबछ ओदनेका तिसत नटको देदियां * 
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प्रथम किरण । (५१) 


राजाके छडकेने अपनी जडाऊ कडोंकी जोडी तिसकों देंदी णौर राजाकों 
कन्ाने हीरोंका हार गलेसे उतारकर तिल नटनीक्षों देदिया | राजा देखकर 
बडा चकित हुआ | प्रथम राजाने तपस्त्रीते कहा, तुम्हारे पास एकही कंवछ 
था ओर कोर वज्र मी नहीं है, तिस कंबलकों जो तुमने इसके प्रति देदिया हैं 
सो क्या समझकर दिया है ? तपस्वीने कहा, आपके ऐश्रयकों देखकर 
मेरे मनमें भोगोंकों वासना उठी थी, जब कि मैंने इद्ध नटके दोहेको सुना 
तब मैंने विचार किया जो बहुत्तती आयु तो तपस्यामें व्यतीत होगई हें, 
बाकी थोडीसी रहगई है, अब इसको भोगोंकों वासनामें खराब मत करे | 
ऐसा मेरेको इसके दोहेसे उपदेश हुआ है, इस डिये मेने अपना कंबल 
इसको दिया है, क्योंकि वही मेरे पास था और तो कुछ था नहीं। 
फिर राजाने अपने लडकेसे पूछा, तुमने क्या समझकर इतनों बेशकॉमर्ता 
कडोंकी जोडी नटको देदी १ छडकेने कहा, में वहुत दुःखी रहता हूँ क्योंकि 
आप मेरेकों किंचितभी द्रव्य खर्चेनेके लिये नहीं देते हैं। दुःखी द्वोकर मैने यह 
सझाह को थी, कि राजाकों विप दिल्वाकर मारडालें | इस नठके दोहेकों 
घुनकर मेरेको यह उपदेश हुआ है, वहुत आयु तो राजाकी व्यतात दोगई है, 
अब बृद्ध होगया है, दो चार बरस अब बाकी रह गई है, सो यह मी जानेवाली 
है, पितृदृत्याको, मत ढेवो | ऐसा विचार होनेसे मैंने कडोंकी जोडी इस नटको 
इनाम देदी है | फ़िर राजाने अपनी .फन्यासे दूँछा, तुमने क््या समजकर 
दीरोंका हार नटीको देदिया ? कन्याने कहा में चिरकालसे युवावस्थाको 
प्राप्त होचुकी हूँ और आप खरचेके डरसे मेरा विवाह नहीं करते हैं, कामदेव 
बडा वी है, कामको प्रवछततासे मेरा विचार अब वजीरके छडकेके साथ 

डा था | इस नटके दोहेको सुनकर मैंने मी विचार किया कि 
चहुतसी आयु तो राजाको भुजर छुकों है, अब थोडीसी बारां है, वह भी गुज- 
रनेवाली है, अब थोडे दिनोंके लिये पिताको कंक छगाना मुनातिब नहीं है, 
ऐसा उपदेश नटके दोहेसे मेरेको हुआ है इसडिये मैंने नटीको हार दिया है, 
इस नटके दोहेने राजन्‌! आपकी जान और इजत बचाई है इसलिये आपको मी 
व नर्टीके प्रति इनाम देना मुनासिव है | राजाने भी जानडिया, बात तो ठीद . 
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हु 

| २ श । 

(५२) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । । 

! है। राजाने भी बहुतता दृब्य तिस नटीक्लो देकर जिंदा करदिया । तलश्चात्‌ । 
राजाने वजीरके छडकेके साथ कन्याकी शादी करदी । फिर राजगद्दी पुत्रको 

। देकर राजा वैराग्यवान्‌ होकर आत्मविचारमें लगगया। है चित्तइते ! इस | 

इश्टांतका यह तात्यथ है, जो कि पिछछी आयु व्यत्तीत होगई दे बह तो अब | 

क्कसी प्रकारस मी लौटकर वापस नहीं आसकती है, परन्तु जो वाकी बची है | 

इसोको साथक करो, क्यों कि यदि वाकी भी व्यथे जायगी तब पछताना | 

ही होगा । इसीपर एक कविने भी कहा है- 


सवेया । 


पुञ्ष कलन्न सुमित्र चरित्र, वरा धन धाम है बन्‍्धन जीकों। | 
वारहिं वार विषे फल खात, अघात न जात सुधारस फीकों ॥ | 
आन औसान तजो अभिमान,कही सुन कान भजों सियपीकों। 
पाय परम्पद्‌ हाथों जात, गई सो गई अब राख रहीको / 


है चित्तदते | इसी विषयका एक और इश्टन्त तुम सुनो:- 


किसी नदीके किनारेपर एक किसानका खेत था, जब कि तिसके खेतरें| 

« प्रकनेके दिन आये तत्र बह खेतमें मंचानको बांधकर खेतका रक्षा करें| 
डगा | एक दिन यह नदीके किनारेपर दिशा फिरनेको जब गया तब वहां? 
सत्रिको नदीका अरार जो गिरा तिसमें एक छालोंकी मराहुई हंडिया मी 
निकछकर किनारेपर गिरपडी थी, यह मी उसी जगहमें तिस हंडियाके समी* 
बैठकर शाडे फिरने छगा | इतनेमें किसानक्ी नजर उन छाछोंपर जा पडी।| 
किसानने उनको पत्थर जानकर कपडेमें बांधकर छाकर अपने मंचानपर 
धर दिया और उन छालोंसे पक्षियोंकों उडाने डछगा | जब जब पक्षी तितर 
खेतको खानेके डिये आकर बैठें तब तव वह एक एक छाठको उठाकर उरी 
मारे, उससे पक्षी तो उढ जायें और छाछ नदीमें जा गिरें। स् द 
करके सब झा दिसने नदीमें फेंक दिये एक छाछ जिससे कि तिसका छह 
संठता था, वह छडफेके प्रात रृह गया | ज़ब कि थोडासा दिन बाज 
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प्रयम किरण । (५३ ) 


तव तिसकी स्त्री अपने लडकेको और तिस छाछकों ढेकर घरमें चली गई | 
जब कि वह रसोई वनाने छगी तब उसने देखा जो नमक घरमें नहीं है जौ 

न कोई पास पैसा है, तब वह उसीं छाठकों लेकर वाजारनें गई और एक 
बनियांसे तिसने कहा, इस पत्थरपर हमको नमक वदछ कर देदे | वहांपर 
एक जबाहिरों खड़ा था उसने छालकों लेलिया और वनियांस एक पैसेका नमक 
तिसको दिल्वा दिया और तिसके मकानका पता पूंछकर कहा, इस पत्थरका 
जो दाम छगेगा सो तुम्हारे घरमें भेज दिया जावेगा । दूसरे दिन दिस 
जौहराने तिस हारेका दाम छगाकर एक राख स्पैया तिसके घरमें भज दिया। 
किसानको ज्लीने छेकर कुछ रुपयोंका तों एक बद्य भारी आलीशान मकान 
बनवाया और सव चीजें आरामकी तिसमें जमा कीं और वाकीका रैैया 
कहीं व्याजपर किसी महाजनके पास जमा कर दिया | और खेतमें जाकर 
अपने पतिस कहा, बहुत दिन घीत गयेहें, तुम अपने घरमें नहीं गये हो, 
आज घरपर चढकर भोजन करो, घरकी रचनाकों देखों। किसान तिसके 
साथ जब घरके द्वारपर पहुँचा तब घरकी तर॒फ देखकर पीछेको हटा और 
कहने ठगा, यद्द घर तो किसी महाजनका है इसमें मेरेको तू क्यों छेजाताहै£ 
ल्ीने कहा, महाजनका नहीं है यह घर तुम्हारा ही है | उसने फह्दा, हमारा 
तो एक छणरका था, हमारा यह कैसे है ? ज्ञीने कहा वह जो एक पत्थर 
छाठ रहूका नदीमें फंकनेसे बचगया था जिससे कि छठका खेलता था तिसके 
दामसे यह बना है | इतना सुनतेही बह बेहोश होकर गिर पडा। तिसको यह 
रज्न हुआ जो इतनी बडी कौमतयाले पत्थर हमने मुफ़्तमें अपनी मूर्खतासे 
नदोमें फेकदिये | तव तिसकी र्ली तिसपर जछ हिंटकर चेतन करके कहने 
छगी, जो फेंकदिये सो तो अब छौटकर नहीं आतहें, जो कि एक बचगया है 
इसीके आनन्दकों भोगो, इसको भी अब अफसोस करके मत खोबो । ख्रीकी 
याताका सुनकर वह उठकर बैठ गया और अपने घरमें जाकर भोगोंक्ो भोगने 
डा । बैराग्या्रम कहतेईं, हे वित्ततते ! यद तो दृषांत है, इसको तुम दाष्टो- 
न्तमें घटावो | इस झररीररुपी हांडीमें श्यासरूपी लाछ भरें हैं उनको तमने 
पत्थर जानकर विषयरुसी पक्षियों> उद्यनेमें अर्थात्‌ विपयभोगोंनें जो पक 
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(५४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । । 


०. 


दिया है, बह तो अब फिर लौटकर नहीं आसत्तेढ़ें | हां, जो कि वाकी बचे 
हैं इनको अब मत ब्यथ विपयोंमें फेंकों, किंतु आत्मविचारमें इनको खरच करके 
इन्हींका आनन्द छटो । यही वार्त्ता “गुरुकौमुदी”? में भी कही है;-- 


अरे भज हरेनाम क्षेमधाम क्षणेक्षणे । 
बहिस्सरति निभवासे विश्वास) के प्रवत्तेते ॥ १ ॥ 


॥ 
| 
भरे जीत्र ! हरिके नामक्ो क्षण क्षणमें तूं मज। कैसा वह नाम है, कल्या । 
| 
| 
| 
'[क्‍ 
| 


'णका एक मंदिर है | जब्र कि वाहरकों श्वास निकलता है तब तिसेके 
आनेक्रा कौन विश्वास है आबे या न आवे ( १ )॥ ३१ ॥ 


है चिचदृत्ते | महाभारतमें एक छोटासा इतिहास कहा है उत्धकों भी तुन 
सुनो:- । 
एक द्विज कहीं विदेशको जाता था, रास्ता भूठकर वह एक सघन बने 
जा निकछा | बह सवन वन वडा मयानक अर्थात्‌ डरावनेयाा था । क्योंकि 
तिस बनने चारों तरफसे बड़े भयानक शब्द होते थे, मांसाहारी सिंहा' | 
जीच तिसमें घूमरदे थे, वडे भारी दाथियोंके झुंंडोंके झुंड तिस वनमें 
थे और चारों तरफ बड़े मयानक रूपबाले सर्प मी तिस बनमें घूमरदे थे। । 
उन भयानक जीवोंक्रों देखकर वह द्विज भयभीत होकर इधर उधर 
लगा अर्थात्‌ अपनी रक्षाके लिये स्थानकों खोजने छगा। तब उसको सार्० 
नेते आताहु३ एक पिशाचिनों देख पडी, जिसने वडी बडी पाशोंकों आर 
हायमें छिया है | 
.. फ़िर बह दिज क्या देखता है, पर्वतोंके समान पांच शिरोंवाले सर्प ४ 
_ पिस सघन बनगें घूमरहे हैँ | उन सपोंस भयभीत होकर यह द्विज जब 
एक तरफकों चछा, तव तिसने एक कुओं देखा । जिसके भीत्तर अन्य 
और उपरसे बह तृणकरके आच्छादित है और तिसके न्‍ अने# 
प्रकारका ब्रेक छठक रही हैं | दिजने बिंचारा, श्स कुएंफे अतिरिक्त और 
सी स्थान इस बनमें नहीं ट जहां पर कि, में छिपकर अपनेको इन 
जींस बचाऊं | तब वह द्विज युझके उपर जो वेछ थी तिसको 
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नोचेकी तरफ अपना हिर करके तिस कुएंमें ठठक रहा । थोडी देरके पीछे 
जब कि, नीचेकी तरफ तिसने देखा तत्र एक बडा मारी सर्प कुएंनें बैठा हुआ 
तिसको दिखाई पडा। ऊपरको जब देखा तब एक हाथी बडा बडी खडा हुआ 
तिसको दिखाई पडा | कैसा वह हाथी है, छह हैं मुख जिसके, झ्वेत और 
श्यान है वर्ण जिसका अर्थात्‌ आधा शरीर तिसका छत है और आधा शरीर 
तिसका श्याम है और जित वेडिकों वह द्विज पकडे हुए है तित्तको वह हाथी 
खा रहा है, फिर वह द्विज क्या देखता है, दो बडे भारी मूसे तिल बेटियों 
जडको काट रहे हैं । हे चित्तइत ! यह तो इृष्टांत है अब इसको दाष्टोन्तमें 
घटाते हैं | हे चित्तइते ! यह जीवरूपी तो द्विज है और संसाररूपी सघन वन 
है । अपने स्वरूपसे भूलकर तिस वनमें यह घूम रहा है और कामक्रोधादि- 
रूप भयानक जीत्र तिस वनमें घूम रहे हैं और त्लीरूपी पिशाची भोगरूपी 
पाशको छेकर इसको फँँसानेके लिये सम्मुख चछी आती है | तिल संसार- 
रूपी बनमें गृहस्थाश्रमरूपी सपे है, आयुरूपी बल्लीको पकडकर यह जीव 
तिसमें लटकरद्मा है, काछरुसी सर्प तिस कुएँमें बैठा हुआ इसकी तरफ देख 
रहा दे और दिनरात्रिरुपी दो मूसे इसकी आयुरुणी वद्धीको काट रहे हैं और 
वर्षरुमी हाथी श्सकी आयुरूपी वछ्धीको खा रहा है । पद ऋतु तिस वर्भेरूपी 
हस्तांके छट्द मुख हैँ और शुद्ध कृष्ण दो पक्ष तिसके दो वर्ण हैं। ऐसे कट्टमे 
प्रात हुआ भी यद्द जीब वेराग्यको प्राप्त नहीं होता है, विना वैराग्यके और 
किसी प्रकारसे भी इसका छुटकारा नहीं है ॥ ३२॥ 

है चित्तदत ! इसी विययका एक और दष्टान्त तुमको सुनातें हैं:- 

एक नदीमें एक सर्प और एक मेडक दोनों वहे जाते थे | सर्पने मेडकफ्ते 
अपने मुखमें पडडिया और तिसको खानेके लिये किनारेकी तरफ़ छेचछा | 
इधर तो मेडक तिस सर्पके मुखमें पकडा हुआ भी मुखको फाडकर मच्छरेंके 
खानेकी इच्छा करता है ! मूख यह नहीं जानता कि, में तो आपही दृत्तरंका 
आहार हा रहा हैं, न माद्म घडी पलमें खायाजाऊंगा । हे चित्ततत्त ! यह तो 
इशन्त है अब दार्शटन्तको सुनो-यद् जीवरूपी तो मेटक है भौर का्रूपी 
सके मुखमें पक्झा हुआ दे। यद्द मादम नहीं कि, काछ_ इसको किस घडी 
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॥ 
(५६ ) ज्ञानवराग्यप्रफार । | 


परुमें खा डाछता है, तब भी यह मूख विषयरूपी मच्छरोंके खानेकों इच्छा करता । 
है अपनी तरफ नहीं देखता है, जो कि, में आपद्वी दूसरेका खाद्य होरहाहँ, 
किसिन्मात्र भी बैराग्यको यह नहीं प्रात होता है । इससे बढकर और क्या | 
सज्ञान होगा ॥ ६३३ ॥ 

पैराग्याश्रम कहते हैं, हे चित्ततते ! एक और चैराग्यत्रायके दुथन्तको 
झुनो;-- ! 
एक राजाने दूसरी विछायतक्रे राजापर चढाई को, दोनों राजोंक़ा परसर | 
घोर युद्ध होने उगा | जिस राजापर चढाई की गई थी वह राजा तिसी घोर। 
युद्में मारा गया और उसके देशको दूसरे राजाने अपने कब्जेमें करलिया।। 
जब फि, कुछ दिन तिस राजाको वहांपर रहते बीते, तब तिसका अपने देशकों | 

जानेका विचार हुआ | राजाने लोकोंसे प्छा कि, इस राजाके कुछमें कोई | 

है ! लोकोंने कहा, इस राजाके बंशमें तो कोई मी नहीं है, परन्तु इसका । 
गोतिया एक मनुष्य है | राजाने पूंछ, वह कहां पर रहता है १ छोकोंने कह।। 

यह संसारको त्याग करके इमझानोंमें रहता है | राजाने तिसको घुछा भेजा तीं 

मी वह नहीं आया | जब कि, दो चार दफा बुलानेपर भी बह नहीं आया त। 

राजा पालकीमें सवार होकर आपही तिसके पास गये और उससे मेंठ कर| 

कहा, हमसे कुछ मांगो, जिस वस्तुकी तुमको इच्छा हो वही मांगो। यदि राज्य 

इच्छा हो तो राज्यको मांगो, हम तुमको देबैंगे | उसने कहा, हमको किती 

बस्तुको इच्छा नहीं है। जब कि, राजाने वहुतसा आग्रह किया कुछ मांगों ३० 

मांगो तब तिसने राजासे कहा, इतनों वल्तु हमको चाहिये यदि आपके पास चने | 

तो हमको दीजिये | एक तो वह जीना जिसके साथ मरना न हो, दूसरी 

द खुशी जिसके साथ रज़् न हो, तौसरी वह जवानी जिसके साथ बुढापा न है| 
ौथायहद सुख जिसके साथ दुःख न हो। ये चार वस्तु हमको चाहियें। राजाने बी) | 

इन चारोंमेस एकके देनेक्ी भी मेरी सामथ्य नहीं है। ये कोई भी मलुष्यमात्रके पंप 

नहीं हैं, किन्तु यहसब इेधरकेही पास हैं | वही देसक्ता दै, दूसरा कोई भी दे ह 
सक्ता है | तत्र तिसने कह, मेने भी परमेश्वरका ही आश्रयण किया मु 
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प्रथम किरण । (५७) 


थॉको में नहीं चाहताहूँ। राजा लौटकऋर चले आये। हे चित्तवत्ते | यह थैरा- 
ग्यका फल है, जो राज्य मिछे और तिसको ग्रहण न करे | ऐसे जो कि, बैरा- 
ग्यवान्‌ महात्मा हैं वही संसारमें जीवन्मुक्त सुखी हैं | ३४ ॥ 

हे चित्तवत्ते ! एक ओर महात्माके पैराग्यका हाल सुनो-एक महात्मा 
देशाटन करते फिरते थे, एक दिन वह कुछ रात्रिके बीत जानेपर एक नगरके 
द्वारपर पहुँचे | आगे नगरका फाटक बन्द होगया था। महात्मा बाहर फाटकके 
पडे रहे | उस नगरका राजा मरगया था। राजाकों संतति भी नहीं थी और 
न कोई तिसके कुछनें ही था। मेत्रियोंने आपसमें यह सछाह करा थी कि, 
जो पुरुष प्रातःकाछ आकरके नगरके फाटककों हिछाथे उसीको राजगद्दीपर 
विठा देना चाहिये | इधर तो मन्त्री लोक रात्रिकों तिस फाटकके भीदर 
मिलकर सब पड़े रहे और उघर फाटकके बाहर महात्मा आकर पड़े रहे । 
जत्र प्रातःकाठ हुआ तब महात्मा फाटकके द्वारकों हिछाने छगे, क्योंकि वह 
पहले दिनके भूख थे। उनको भूखने सताया था। मंत्रियोंने तुरन्त फ़ाठककों 
खोछ दिया और उनको मीतर छेकर स्नान कराय सुन्दर बस्ध पहगकर राजसि- 
हासनपर वैठाय दिया और कहा, आप हमारे अब्र राजा होगये हैं, ह॒क्म 
करिये । महात्माने कहा, हमारी जो दो ढँगोटी हैं उनको धोकर सुखाकर एक 
सन्दूकमें धरकर तिसकों ताछा छगा दीजिये और जितना कि राजकाज है उसको 
आप अपनी बुद्धिमानीसे कारेये, हमसे कुछ भी न पूंछिये ।घाटे वाढेके मालिक 
तुमको ही होना पडेगा । हम तो दो रोटी खा छेश्ेंग और कुछ काम नहीं 
फरेंगे । मन्त्रीछोक सब राजफाज करने छगे । महात्मा -राजर्सिहालन पर 
बैठे मजन करते रहे | इसी तरह जब कुछ काल व्यतीत होगया तव एक 
जोर राजाने तिस राज्यपर चढाई की .। मंत्रियोंने महतत्मासे कद्दा, एक शज्नुने 
राज्यपर आक्रमण किया । महात्माने कहा, उस सन्दूककों खोलो जिसमें हमारी 
छेंगोटियें रकखी हैं। बजीरोंने खोड दिया । मद्गात्मान अपनी छंगोटिये बांधी 
और कहा, हमने चार दिन इस गद्दीपर बैठकर हल्या एसी खा छी है और चार 
दिन इसरा राजा खा ठेबे, हम ता जाते हैं, घाटा बाढा तुम्हारा रहा | ऐसा 
कहकर महात्मान चड दिया। हे चित्तवृत्त ! वैराग्यवान्‌ महात्मा! किसी पदार्थमें 
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| 
(५९८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश | | 
आसक्त नहीं होते हैं | राजसिहासन और हमिक्षाटन दोनों उसको द्दष्टि । 
बराबर हैं ॥ ३९५ ॥ 


हे चित्तवत्ते ! संसारमें तीन तरहके पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम, करनिट्ठ | 
उत्तम पुरुषोंके लिये तो शासत्रका एक बाक्यही सुनना बहुत है, और मध्य| 
पुरुपोंके लिये सब्र शात्र हैं और कनिष्टोंके लिये सब निष्फठ है । सो प्रथम है 
तुमको उत्तम अधिकाराके इृश्टान्तोंका सुनाते हैं:- 


है चित्तइते ! एक घोडेका सवार कहींको जाता था चलते चठते जब कि, 
बह थक गया, तब एक ग्रामफ़े बाहर एक मंदिरकें समीप वह घोडेपसे| 
उतरकर एक इक्षके नीचे वेठकर सुस्ताने छगा और घोडेको तिसने हक 
साथ बांध दिया और इधर उधर देखने छगा | इतनेमें" मंदिरकी तरफ उई। 
कि, तिसकी दृष्टि पडी तब बहुतसे आदमी तिसको मंदिरमें बैठे हुये दिखा 
पड़े | एकसे तिसने पूछा मंदिरमें इतने आदमी क्‍यों जमा हुए हैं. £ विस 
कहा मंदिरमें वेदान्तकी कथा होती है, तिस कथाकों झुननेफे लिये जमा हुए 
बह सवारभी भीतर कथा सुननेके लिये उन आदमियोंमें जाकर बैठ गया ऑ 
कयाकों सुनने उगा | उस दिन देवयोगते वैराम्यका प्रकरण चछा हुआ 
. और वक्ताजी संसारको दुःखरूपता करके श्रोतोंके प्रति दिखछा रहे थे 
तिस कथाको सुनकर तिस सवारक्ों वडा वैराग्य हुवा | जब कथा समाप्त ल्‍ 
तव उस सवारने बाहर आतेही घोडा एक आदमीको देदिया और बाकी 
मी सब असबाब उसने उसी जगह छोकोंको बांट करके विरक्त होकर न 
दिया | बारह बरस तक वह विरक्त होकर देशान्तरमें रमण करता रहा 
बारह यरसके पीछे दैवयोगसे फिर यह उसी रास्तासे आनिका और उत 
गूक्षके नीचे बैठकर सुस्ताने छगा | और मंदिरमें छोकोंको मीडमाडकों दे” 
कर एक आदमीतसे एूँछा इस मंदिरमें पुदुषोंफ़ो भीडभाड क्‍यों द्वोरही | 
तिसने कहा कथा होती है कथाके श्रोता छोकोंकी भीडभाड होरही है | त* 
विरक्तने पूँछा ये श्रोताछोक ऋबसे तिस कयाको सुनते हैं और यह वक्ता 
कथाका घुनाता है : उसने कहा वक्ता तो बीस वरससे इस मन्दिरमें 
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प्रथम फिरण । (५९) 


कहता है और श्रोताछोगोंका कुछ ठीक नहीं है कोई दशा बरसका कोई बीस 

. बरसका कोई पांच सात बरसकाही है । विरक्तने कहा, हमने तो एकही दिन. 
इसकी कथाको सुना था, हमारे मुँहपर शाज्ञका एकही चपेंट डगा जिसके 
डगनेसे आजब्बक हमारा होश विगडा है, धन्य ये चिरकालके श्रोतालछोक हैं 
जो नित्यही शाल्नकी चपेटोंको अपने मुखपर लगवाते हैं और छजित नहीं होते 
हैं। ऐसे कहकर वह चछ दिया । हे चित्तगते ! वह उत्तम अधिकारी था, 
जिसको एक दिनकी कथा श्रवण करनेसे पैसग्य उत्पन्न होगया || ३३॥ 

। 

4 

] 

द 

| 


हे चित्तहते ! एक और उत्तम अधिकारोंकी कथाकों में तुम्द्रे प्रति नाता 
हैं. तू सावधान होकर सुनः- 


एक नगरमें किसी मंदिरमें नित्यही कथा होती थी और बहुतसे श्रोता- 
छोकभी वहांपर कथाके समय पर जमा होते थे, एक बनियांभी नित्यही कथा 
चुननेके लिये तिस मंदिरमें जाता था | एक दिन इधर तो बनियां कथा सुन- 
| नेके लिये मंदिरमें गया और उधर तिसके पीछे तिसकी दूकानपर एक प्राहक 
| कुछ सौदा छेनेको पहुँचा | उसने बनियाके छडकेसे पूंछा तुम्हारे पित्ता कहांको 
गये हैं ! उसने कहा कथा सुननेकों गये हैं | उस खरीददारने कहा हमको 
कुछ सौदा लेना है, तुम जल्दी जाकर झपने पिताको बुला छावो | छडकेने 
मंदिरमें जाकर अपने पिताके कानमें कहा एक आदमी दूकानपर सौदा डछेनेके 
डिये आपको बुछाता है | पिताने कहा तुम जाकरके तिससे कह देंओ अमी 
जाते हैं। छडकेने जाकरके कहदिया अमी जाते हैं। जब कि, वह थोड़ी देर 
तक न आया तब तिस प्राहकने छडकेसे कहा तुम जल्दी अपने पिताकों चुढा 
छाओ नहीं तो हम दूसरी जगहसे सौदा खरीदकर छेवैंगे । फिर छड़केने 
जाकरके पिताके कानमें कहा छाछा ! वह उक्ताया हुआ है, वह कहता है 
जल्दी आकर हमको सौदा देंवें, नहीं तो हम दूसरी जगहसे खरीदकर छेबैंगे। 
तिसके पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा कहता था मगर आज 
तो इसने बडा रामचाणा छोडदिया है, तुम चलो में आता हूँ | छब्केने आकर 
साहकसे कहा अभा आते हैं, फिर तिसने छडकेसे कहा तुम अबकी कर जाकर 
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(६०) .. ज्ञानवराग्यप्रकाश । 


उसको कह दो यदि नहीं आना हो तो हमकों जबाब देदे हम और जगछोे| 
खरीद करउेयें | छडकेने फिर जाकर वापके कानमें कहा ठाला जल्दी चच्मे 
नहीं तो वह जाता है । तिसके वापने और दो चार गाली पंडितका देझ 
कहा तुम चछो में अभी आताहूँ | छडका दो तौन मिनट वहांपर खडा होगए 
उस उम्य ऐसी कथा होती थी कि, भगवान्‌ उद्धव कह रहे थे हे उद्धव; 
सब प्राणियोंमें एकद्दी आत्माकों तुम जानो,सो आत्मा में ही हूं मेरेसे मिन्नकः 
भी जीव नहीं है, इसलिये किसी प्राणीमात्रतते मी विरोध मत करो । इतर 
कथा मुनकर छडका जब दूकाननें आकर वैठा तव एक गैया आकर टर्त| 
अनाजके दौरेमेंसे अन्नको खाने ढगी, छडका मनमें विचार करता है जब * 
इसका और हमारा आत्मा एकह्दी है तब हम किसको हटातें | इतनेमें तित# 
बाप भी छथासे उठकर दूकानकों तरफ़ चछा । दूरस तिसने देखा गेया 
अनाज खारही है और छडका देख रहा है गेयाको दृटाता नहीं है | तब | 
दूरसेही गाली देने छगा, समीप आकर तिसने एक छाठटी गैयाकी पीठ 
जोरसे मारी गया तो भाग गई, परन्तु छडका चिछाकरके रोने ठगा । वा" 
कहा मैंने तो गयाकों छाठी मारी है, तुम क्‍यों चिह्माकर रो उठे हो १ ढ#»। 
कहा आज जो कथामें निकछा था कि, सब प्राणियोंमें एकही आत्मा है|! 
उसका विचार कर रहा था और मेरे आत्माका गैयाके आत्माके साथ # 
होरहाया इसलिये बह झाठी हमको छगी है | इतना कहकर छडकेने जब ह* दु/ 
उतार कर अपनी कमर बापका दिखठाईतव उसकी कमर पर छाठी ठग 
निशान पडगया था, वापने गुस्सेमें आकर कहा झरें मूर्ख ! वहांकी कथा || 
परही छोडी जाता है । क्या कोई तुम्हारी तरद्द साथ बांध छाता है | 5 के 
कहा जो हुआ सो हुआ अब हमारा शस्ता दूसरा है, तुम्हारा रास्ता दूसरा ् 
इतना कहकर छडका वहांस चछदिया | दे चित्तम्तत | वह छडका उत्तम अधिक 
था इसीद्रास्ते उसको एकही वाक्य श्रवण करनेसे पूरा बोध हो गया था है 
लिस कथाके छुननेवाले मध्यम अधिकारी थे क्योंकि यत्किचित्‌ धारण करतेथे 
छडकका बाप कनिष्ठ अधिकारों था जो कि, एक कानसे सुनता था | ४ 
लिकाल दठा! था।संसारमें प्रायः करके तो कनिष्टही अधिकार बहुत हैं, मध्य 
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प्रथम किरण। (६१) 


कोई एक है, उत्तम तो करोडोंमें भी मिलना दुरेभ है. बिना उत्तम अधि- 
कार्रोके दूसरेका मोक्ष नहीं होता है || ३७ ॥ 


एक राजाने किसी वातासे प्रसल् होकर अपने मन्त्रीको एक दुशाठा इनाम 
दिया, मन्त्री दुझ़्ालेकों छेकर जब कि, दरब्रारसे वाहर निमछा तब तलिसका 
! * नाक वहने छगए उस काछमें वजीरके पास कोई रूमाछ नहीं थी, इसलिये 
॥ वजीरने दुशाढासेही नाककों पोंठ दिया ! उस जगहपर एक मनन्‍्त्रीका द्वोही 
खडा देखता था उसने राजासे जाकर कहा आपने जो वजीरको इनाममें 
डुशात्म दिया है तिस दुशालेकों तुच्छ समझ कर वजीरने तिससे नाक पोंछ 
दिया है । राजाने वजीरकरे बुछकर डाटा और नौकरांसे निकार दिया । 
अथोत्‌ वजीरीसे उतार दिया । हे चित्तवृत्ते ! यह तो इृष्टांत है । दाए्टोतनें 
परमेश्वरने जो जीवकों मनुप्यशरीररूपी दुशात्र दिया है तिसके साथ जो 
विपषयभोगरूपी नाककों पोंछता है तिसका आदर नहीं करता है,जो यह शरोर- 
रूपी दुश्याठा मोक्षकां प्राप्तिका साधन है उत्तको परमेश्वर मनुष्यपदसे उतार 
कर पशुआदिक योनियोंमें वारवार फेंकता है, क्योंकि यह शरीर पैराग्यकर 
2 भाप्तिका साधन दै भोगोंमें राग करनेका साधन नहीं है || ३८ ॥ 
० हैं चित्तइत्ते ! एक और इश्टान्तकों तुम घुनो, यह इृष्टन्तमी धैराग्यका 
उत्पादक है:--- 


मी तिसके पुत्र जब कि उत्पन्न न हुआ तब राजाने मनमें विचारा, कोई ऐसा 
डउप्राय करना चाहिये जिससे राज्यभी मेरे पीछे बना रहे और कोई एक पुरुष 
* इसका माठ्कमी न होने पाये; राजाने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि पांच मन्‍्त्रीः 
मिडकर राज्यका प्रवनन्ध हमेशा किया करें | उनमें एक मन्त्री प्रधान बनाया 
($ | जात्रे, वह सबेरे सारे नगरमें घूमकर प्रजाके हाढको देखा करे और छह मही- 
नोंके पीछे वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय और एक नया बनाया जाने। 
फिर दूसरेको पांचोंमें प्रधान बनाया जाबे | अब यही प्रबन्ध राजाने जारी 
करदिया । जो प्रधान वनाया जावे वह छह यहीनेकि पीछे नदीपार किया जावे 


| 
| 
| 
४! 
| 
;( 
$ 
१ 
४ 
| एक राजाके कोईमी पुत्र नहीं था, और अनेक प्रकारके यत्नोंके करनेसे 
; 
६ 
री 
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| 
: (६२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । । 
जब कि, वह नदी पार जंगलमें जाय वहांपर बिना खानेसे दुःख पाकर , 
जाय श्सीतरह बहुतसे मन्‍्त्री जब नदी पार किये गये, तब एक मन्त्री !। 
भ्रधान बना वह बडा चतुर था और जो प्रधान बनता था उसको सब्र तरह 
अखत्यारात मिछ जाते थे | उस मन्त्रीने नद्ीपार बहुतसे मकान और वर्गीर 
ऋ्रथा छुएँ वंगेरह वनवादिये और आरामदारोके लिये सब प्रकारके | 
चहांपर जमा करादिये | जब कि छह महीने पूरे हुए तब वह यजीर नह 
पार जाकर जैसे कि, इसपार आनन्द करता था वैसेही उसपारभी आनंद ब् 
डगा । दे चित्तदत्ते ! यह तो इश्ंत है, अब दाष्टोन्तनें इसको घटाइये । 7 
रुलुष्य जन्म छः महीनेकों बजीरी है जो कि, मूर्ख हैं, वह इसको विषयमोर्गों 
छगाकर छः महीनेरुपी अपने पदको व्यतीत कर देते हैं| जो कि, विचासाई 
हैं, बह परलोकको सामप्रीकोमी साथ.२ जमा करते रहते हैं। नदीपार कौन 
डोकान्तरमें जन्मान्तरका होना, छोकान्तरमें जन्मान्तरमें जाकर फिर रा, 
परमी आनन्दकोह प्राप्त होते हैं; सो बिना वैराग्यके छोकान्तरके साथन हे 
नहीं हो सकते हैं, इसलिये वैराग्यकों आश्रयण करनाही मनुष्यजन्मका | 
अयोजन दै॥ ३९ ॥ ! 


ह ; 
है चित्ततते ! दो और दैराग्यवान्‌ महात्माओंके इश्ंतकों तुम सुनो:-- | 


एक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक कुटी बनाकर दो महात्मा दे 
वैसग्यवान्‌ रहते थे और किसीमी राजा वाबूके द्वारपर नहीं जाते थे | हु 
*भक्षा मांगकर निर्वाह्द करते थे | प्राणधारणके अतिरिक्त जिनका और को 
व्यवहार नहीं था | छोकोंमें उनके भुणोंकों वडी चचो फैली, क्योंकि है 
जड़ भारी यागी थे । राजाके दरबारमें भी उनके त्यागकों चर्चा फैली | | 
'दाजाके भनमेंग्री उनके दरोन करनेकों इच्छा हुई । एक दिन राजामी पालक 
बार हीकर उनके पास गये, आगे उर्सीवक्त वह महात्मा मिक्षा 
0 ओर हाय पांव धोकर खानेको बैठे थे | राजाफों आते हुए दूरसे 


॥] 
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प्रथम किरण । (६३) 


| 
- 'करके जब कि, राजा समीपमें आगये तब वह दोनों आपसमें एक रोटीके 
| डुकडेपर छडने रूगे | एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कह्टे 
| तुमने अधिक खाई है, राजा उनकी लडाईको देखकर दुरसेहीं छौट गया। 
४ राजाने जान लिया यह दोनों कँगझे हैँ, जो एक रोटोके टुकडेपर परस्पर 
़ उठते हैं । हे चित्तततते ! पृण वैराग्यत्रान्‌ राजोंसे भेट नहीं करते हैं। जौर न 
१ पिनका अन्नहीं खाते हैं। जो कि, दाम्भिक है, कामनासे भरे हैं . बह अनेक: 
ह! अकारका झूठा त्याग दिखछाक्रर राजा बाबुओंक़ों अपना सैबक बनाते हैं। 
और बहुतसे ऐसे भी हैं, राजा वाबुओंकों फँसानेके लिये वीचमें दलालोंको 


| 


# डालकर उनको अपना पश्चु बनालेते हैं वही नरकगामी होते हैं || ४० ॥ 


४ है चित्तदते ! राजोंको संगति वैराग्यवानके लिये बहुत ही बुरी है 
जिसको ढू पैराग्य है, बह राजोंसे दूर भागता है | इसमें तुमको दृष्टन्त 


एक भह्दात्मा वैराग्यवान्‌ एक नगरके वाहर बनमें रहतेथे | और उसी नग- 
| रफे राजाके मेदिरोंमें राजाके पाप्त एक और महदत्मा रहते थे | दैवयोगसे यह 
| राजा और तिसके पास रहनेवाछे महात्मा दोनों मरगये, कुछ दिन पीछे एक 
| दिन उन बनवाती महात्माके समीप गरौब सत्संगी दो चारःबैठेये । इतनेमें 
। अकस्मातही वह महात्मा हँसने उगे, तब उन सत्संगियोंने पूंछा महाराज [ 
4! भिना ही प्रयोजनके आप आज क्यों हँसे हैं | महात्माने कहा बिना प्रयोजनफ्रे 
| हम नहीं हैसे हैं । एक प्रयोजनको लेकरके हम हँसे हैँ | राजाके पास जो 
महात्मा रहतेथे बह और राजा दोनों मृत्युकों प्राप्त होगये हैं। राजा तो उत्तम 
| गतिको गया है। क्योंकि, राजाका मन नित्यही महात्मामें और उनके 
। वाक्यान छगा रहताथा और बढ महात्मा अधोगतिकों गये हैं। क्योंकि 

राजाका अन्न खाकर उनका मन नित्यही राजामें और राजसम्बन्धी भोगोंमे 
रहता था. है चित्तश्ते ! राजोंक्ों संगतिका ऐसा अनिष्ट फड है इसीप्रात्ते 
बैराग्यवान्‌ पुठुपके लिये राजाका अन्न और राजाकों सेंगतिकों करना मना 
| किया है ॥ ४१ ॥ न 
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(६४) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 
प्र 


है चित्तजृत्ते! एक और महात्माके इृश्टान्तकों लुनोः- 


पूवंकाठमें एक विरक्त महात्मा एक रूगोटीकों धारण करके कई वरसतब 
गंगाके तीरपर विचरते रहे. तत्यश्चात्‌ काशीमें आकर उन्होंने निवास किया।| 
जब कि, उनफों दश पांच बरस काशीमें व्यतीत होगये तव छोक उनहे| 
पास बहुतसे जानेंगे भौर हरएक आदमी उनको भोजनके लिये अपने घर्से| 
ले जाया करें | तब उन्होंने देखा छोकोंके घरोंमें जानेसे तो बहुत विधा 
होता है, कोई ऐसी युक्ति करें जो छोक हमको अपने घरोंमें न छेजाया करें ] 
ऐसा विचार करके उन्होंने ंगोटियोंकोमी फेक दिया । छंगोटियोंके फेक्! 
उनका मान आगेसे भी सौगुणा अधिक वढगया | धीरे २ अब राजा वाई 
उनमे चेठे होने उगे | थोडेही दिनोंमें हजारों चेडे होगये और दिनएा 
चेलोंको भीड छगने छगी | अब तो केबल नंगाही रहना रहगया वार 
सब गुण जाते रहे । क्योंकि, रात दिन उनका मन राजोंकी वडाईमें ओ 
मुछाकातमें उगा रहे | एक दिन एक महात्मा उनके पास ऐसे वक्तपरही ग| 
जिस वक्त ये अफे पडे थे, महात्माने पुँछ क्या हाछ्चाछ है ? उन्होंने कु 
चचासीरकी बीमारास मरते हैं, महात्माने कहा छोक तो आपको सिद्ध बा 
हैं, तब उन्होंने अपने चित्तका सच्चा हार कहा, छोक मृश्ले हैं हमको तो सका 
वासना भरी हैं, न माद्म हम किस नीच योनियें जन्मेंगे; हमारा तो सब पैर! 
इन धनियोंकी संगतिमें नष्ट होगया | हे चित्तद्त्ते | निव्वत्तिमागवालेको शी 
मागवालकी संगत खरात्र करदेती है ||४२ ॥ | 


कर चित्तवृत्ति कददत। दे हे विवेकाश्रम ! निवृत्तिवाछः पुरुष यदि उपकार ** 
है लिये धनों राजोंकी संगत करें तब तो तिसकी कुछ हानि नहीं "| 
हे तब भी तिसकी वडी हानि है| इसीमें एक बटन” 

हैं;--- 


है चित्तशतते | एक राजाके दरवारमें एक मांडने तमाशा किया और 
अकारके स्वांग राजाको दिखाये, राजाने मांइसे कहा एक ब्िरक्त 
अद्त्माका भी जांग हमको दिखाबो | भांडने कहा फिर कभी हम 
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प्रथम किरण । (६५ ) 


विरक्तका स्वांग दिखलावेंगे | जब छह मह्दीना व्यतीत होगवा और राजा 
वह वात भूछ गये तव वह भांड एक दिन एक छंगोटी बांधकर और दद्‌- 
नमें घूछी लगाकर अतीब विरक्तकों सूरत वनाकर नगरसे थोडी दूर नदीके 
किनारे जंगठ्में आकर आंख मूँदकर बैठ. गया। और जो कोई जाघै 
उससे वातचीत भी न करे। कोई आदमी छुछ धर जाब, कोई उठा ले जाय 
किसीका तरफ़ भी न देखे । थोडे ही दिनोंमें नगरमें तिसके महत्त्वक्ी बडी 
चर्चा उठी, अब तो हजारों आदमी तिसके दर्शनकों आने छगे। राजा- 
तक उसके भहतत्त्वकी खबर पहुँची | राजा भी परिवारक्े सहित आये और 
आकर एक हजार अशरफियोंकी थैली तिलके आगे धर दी । तिसने राजासे 
ऊंद्य राजन ! इस उपाधिकों उठा ठीजिये, यह तो विरक्तके ढिये विपके समाद 
है, विरक्तका धर्म नष्ट करनेत्राडी है | राजाने कद्ट महाराज ! किसी ज्ञुभ काममें 
छगा दीजिये | विरक्तने कहा राजन ! आप क्यों नहीं झुभ काममें छगा देते? 
हम अपने एक द्वाथमें शुकावर दूसरेफे सुँद पर मछ्ते फिर । छेना ञौःर 
दिल्वान। ये तो दोनों बराबर हो ई । जो विरक्त आप नहीं छेता है दूसरेको 
दिख्वा देता है, यह विरक्त नहीं कहा जाता है। क्योंकि, दूसरा जो देता है 
बद्द तो उस विरक्तको ही देता है तिसपर तिसको श्रद्धा है दूसरे पर तो तित्तकी 
थद्ा है नहीं, इसलिये प्रतित्रहका टेनेवाद्ा वह विरक्त हो जाता है। जो एकसे 
लेकर दूसरेकों दिख्याता है यह विरक्त नहीं कहा जाता है. वह दाम्मिक कहा- 
जाता है। विरक्त बह्दी है जो न आप द्रब्पक्नो छेता है और न दूसरेफों दिल- 
वाता है । राजाने कह सत्य है, राजा अपनी अशरफ़ियोंको छेकर चछे आये। 
दूसरे दिन वह मांड भी यहांसे उठ गया ओर अपने .घरनें जाकर मांडोबराली 
पगड्डी बांधकर और ढुम्दा अँगरखा पहनकर राजाके दर्बार्में आकर कदने छगा 
महाराजकी जे जैकार हो इनाम मिछे । राजाने बाहा कैसा इनाम १ भांडने 
ऊद्दा कछ जो आपने विरक्तका सांग देखा है और आप पारिधारके सहित हमारे 
६ आये थे और एक हजार अद्वरफ़ियोंकी थैली आपनेमेरे आगे धरदी थी 
मैंने तिसको नहीं लिया था और आपको पिरक्तका स्वरूप दिखछा दिया था ॥ 


छसी सांगका मैं इनाम मांगता हूँ | राजने कहा जबकि हमने, तुम्हारे आग्रे 


पर! 
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। (६४) ज्ञानवैद्ग्यप्रकाश। 


एक. हजार अदरफी घर दी थीं, तब तुमने क्‍यों न्ीं ? इतने मासी द्रब्यक्ष 
त्याग करके अब थोडासा द्वव्य इनाम मांगनेकों आया है, यह कौन अकल्झो 
बांत है। मांडने कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते हैं, यदि मैं उस वक्त क| 
घ्ब्य ले छेता तव फिर आपके पास इनाम मांगनेको न आता परन्तु दो वा। 
इसमें होजाती | एक तो दम्म साबित होता दूसरा स्वांगकों वह्चा ढग जाए 
“फिर वह विरक्तका स्वांग पारा नउतरता, इन दो बातोंको हटानेके डिये हमे 
आपसे अशरफियोंकी यैढीको नहीं लिया था । इसी वास्ते वह स्थांग निद्यो| 
घूरा उतर गया। राजा उसकी वात्ताको :सुनकर बडे प्रसन्न हुए को 
'तिसको वहुतसता इनाम दिया । दे चित्तमते | स्वांगका धारण करना तो तह 
'है परन्तु प्रा उतारना कठिन है ॥ ४३ ॥ | 

हे चित्त | एक नगरके समीप एक जंगढमें महात्मा रहते थे, एक हि 
राजा उनके पास गये जौर दुछ द्ृव्यको राजोने उनके आगे धरकर # 
महाराज ! कोई संसारसे छुडानेबाडी वातोका मेरेको उपदेश करिये। महा] 
कहा राजन ! इस हुब्यके तो हम अधिकारी नहीं हैं, इस द्वब्यको तो “| 
किसी अधिकाराके प्रति दे दीजिये । क्योंकि, हम ऊंगठमें रहते हैं |! 
रखनेकी जगह हमारे पास नहीं है। फिर इस दब्यके पीछे कोई चोर है| 
जानझोही छेबैगा, हम छोगोंके डिये यह अनगका हेतु है। जब तुम इतने | 
उठा छेवोगे तब हम तुमको उपदेश करेंगे । राजाने द्ब्यक्नो जब उठा ्िं 
तब महात्माने कहा राजन्‌ ! भारी उपदेश हमारा यही है जो हस्वक्त हि 
याद रखना । राजाने कद्दा मरनेको याद रखनेसे क्या होगा ? महात्माने ्द 
घुरुपसे जितने पाप होते हैं वह सब मरनेको भुछानेसे .ही होते हैं, जि 
देसस्‍्वक मरना याद रहता है उनसे कोई पाप नहीं होता है | वैराग्यक | 
ऋरण मरनेको याद रखना ही है, राजाने कहा ठीक ॥ ४४ ॥ 

है चित्तरते | एक और दृश्टन्त तुमको सुनाते हैं: 

पक पैराम्पवान्‌ भहात्मा कहींको जाते थे, रास्तामें एक नदी आगई । 
नदीसे पार होने डिये बहुतते छोक नाबमें बैठे थे, महात्मा भी. उनके « 
तिस नावमें बैठ गये, जब कि नाव किनारेसे खुडकर नदीके 
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प्रथम किरण । (६७ ) 


पार जानेके लिये चढने छगी' तब तिस: नावमें एक वद आदमी बैठा या 
वह उस महात्माकों हँसी दिलगीसे मारने छगा, इस कदर उसने महा- 
त्माको मारा जो उनके ख़न बहने छगा । इतनेमें आकाशवाणी हुई, 
भहात्मासे आकाशवाणीने कहा यदि आपका हुक्म हो तो इस.नावकों डुबो 
दिया जाबे | महात्माने कहा हम ऐसे बुरे दें जो हमारे 'सबबसे इतने 
आदमी नहक डुवो दिये जायें १ फिर आकाशब्राणीने कहा हक्‍्म हो तो 
इस बदमाशको डुबो दिया जाय । महात्माने कहा में नहीं चाहता हूँ जो कि 
मेरे साथका डुनोया जाय | फिर आकाशवाणीने कहा कुछ न्याय तो होंना 
चाहिये । महात्माने कहा इसकी बुद्धि धर्ममें हो जावे यही न्याय हो, तुरन्त 
उसकी बुद्धि धर्में हो गई, वह महात्मास॑ अपनी भूलठकों वर्झाने 
छागा । हे चित्तरत ! जो पेराग्यत्रान्‌ पुरुष है वह कित्तीका मी बुरा नहीं 
चाहता है॥ ४५ | 


हे चित्तशते ! इसी विधयका और भी दष्टन्त तुमको खुनाते हैं:- 

एक नदीमें एक नाव परके किनारेकों जाती थी, तिसमें बहुतसे आदमी 
बैठे थे एक महात्मा परमहंस मुंडित शिर भी तिसमें देढे थे और उसी नावमें 
एक साहूकार और एक भांड भी बैठा था। जब कि, नाव चली, तव मांड 
तमाशा करने डगा और छोगोंकों हँसानेके लिये महात्माके शिर पर अपने 
जूतेको फेरने ठगा । बल्कि दो चार जूते तिसने उन महात्माक्षे शिर पर 
छगा भी दिये, महात्मा तब भी कुछ नहीं बोढे | उस साध्ठकारने महात्माको 
पहचान करके उस मांडको डाटा और महात्मासे कहा मैंने आपको पहँचाना 
हैं आप फडाने राजा हैं राज्य छोडकर आपने फकौरी छई है, इस भांडने 
जो कि आपसे युराई की है, उसको आप माफ करें | महात्माने कहा इस 
भांडने कोई भी थुराई नहीं की है इसने हमारे शिरको दण्ड दिया है क्योंकि 
यह पहले कित्तीके मी आगे नहीं झुकता था, यदि इससे भी अधिक इसको 
दण्ड मिलता तो अच्छा होता । हे चित्तरतते ! इतनी बडी क्षमा होनी, यह 
पेराग्यका ही फछ है॥| ४६ ॥ 
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(६८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ! 


| 
है चित्तततते ! एक और वैराग्यवानक्की कथाको सुनोः - 
एक नगरके समीय बनमें कुटी बनाकर एक महात्मा रहते थे और किसी 
राजा बाबूसे मुठकाद नहीं करते थे किंतु भिक्षा मांगकर अपनी क्षुघाकी 
'निद्त्ति कर छेते थे ॥ राजाने जब जोकोंसे उनके त्यागकों सुना तब राजाऊे 
मी मनमें उनके दर्शनको इच्छा हुईं । तब राजा भी पाछको पर सवार होकर 
उनके दरशनको गये। जब कि, महात्नाकी कुटीक़े समीप पहुँचे तब महा- ! 
व्माने अपनी कुठीका दर्वाजा उन्‍्द करलिया। राजाने जाकर कितना ही कुदी | 
किंवाबेको द्िछाया और खोछो २ करके पुकारा परन्तु भहात्मले फिशओं। 
नहीं खोडा । तत्र राजाने कहा आप धन्य दूँ और आपका दैराग्यभी पल! 
है क्योंकि आपने इस छोकको झात मार दी है | महात्माने कहा आप भी 
धन्य हैं और आपका राग भी धन्य है, क्योंकि आपने परओेकरो वात मार्र 
है । महात्माके उत्तकों सुनकर राजाफ्ों भी वैराग्य डुभा तब महात्माते 
किवाड खोछ दिया और राजासे कहा दे राजन्‌ ! संसारके भोगोंमें जो राग 
बही एस छोक परडोकर्मे दुःखका हेतु है, इनसे जो वैसग्य है वही दोनों 
छोक्ोंमे सुखका हेतु दे और राग ही अज्ञानका जिद्ध है, सो पश्नदशी प्रस्यरे 
कह भी है:- 
रागो छिंगमवोधस्य चिंत्तव्यायामशमिषु । 
कुतः शादलूता तस्य यस्पामरेः कोटरे तरों; ॥ १ ॥ 


चित्तकी विस्तृत भूमियोंमें अज्ञानका चिह पदायोमे राग ही है । 
शक्षत्न कोटरमें आग छगी है तिस वृध्षकों हारेयाछता कैसे हो सक्ती है! 
किन्तु कदापि नहीं । 


है राजन्‌ ) जिन पुरुोंका स्त्री पुत्रादि भोगोंमें राग बना है, उसके 
चुखकी प्रात्ति कदापि नहीं हो सकती है | राजाने कहा महाराज ! यह 
स्पाअमम रहकर ब््री पुत्रादिकोंमें राग तो अवश्य हीं वुछ न कुछ बनाही रहेंगे 
ग्रगका अम्राव तो किसी काठमें मी नहीं होगा | तब गृहस्थाश्रमीका मो 
कद्ापि नहीं होना चाहिये। महात्माने कहा ऐसा नियम नहीं है ४ 
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भथम किरण । (६५) 


शुहस्याश्रम्रें सदैवकाछ स्थीपुत्रादिकोंमें राग ही बनारदे किसी का््मेंभी उनसे 
बैराग्य न हो । किन्तु ऐसा नियम तो है कि, गृहस्याश्रममें एक न एक ठ:ख 
अवश्य दना रहता है उस दुःखके बने रहनेसे छुछ न छुछ पैराग्य भी चना 
रहता है । क्योंकि, विषय्नोंगें दुःखबुद्धि ही वैराग्यका हेतु है और दिपयोंमे 
घुख बुद्धि रागका हेतु है । जो कि, अर्तीत्र मूढ पुरुष हैं उनको भी य्किदित्‌ 
घेराग्य बना रहता है, परन्तु वह मन्द बैराग्य होदा है ॥ जिस क्षणय द्ी- 
भुत्रादिकोंमें कोई कष्ट आकर बना तिसी श्षणमें वह अपनेतो और संसारको 
पिक्कार देने उगते हैं, जब कि वह कष्ट इव जाता है फिर उनका वैश्य भी 
नहीं रहता है, वैरान्यक्रा कारण गृहर्थाअमही है। क्योंकि जितने वो २ 
गहात्गा हुए हैं, जैसे रामचन्द्रओ वसिष्ठजी आदिक सबको गृहत्थाप्षम्म ही 
धैतग्य हुआ हे और जितने दि बड़े बड़े संन्‍्दायी हुए हैं उनको भी प्रथम यूह- 
स्थाश्रममें ही बैयत्य हुआ है। तपश्ात््‌ उन्होंगे सुहस्थाक्रमका त्याग कर दिया. 
है, बिना गृहस्थाभ्रगर तो किसीकों उत्तति भी नक्ष झती है। इसलिये गृहस्या- 
थम ही रावका गूछ कारण दे | और ऐसा भर नियम नहीं है, जो शृध्य्थाध्म्मे 
शान नहीं दोता ह | क्योंकि, जनक्रादिक सब सृहस्थाश्नें ही छाती हुए हैं | 
ज्ञानद्वा कारण बैराग्य डे, धिसक्रों गृहस्थाश्रकों भी संदेदद्ाउ पर और 
विचार यना रहता है, उसके ज्ञानी होनेमें कोई भी सन्देद्र नहीह और उन्यासा- 
अंग भी जिसका पदार्थों राग बना है, उसके ज्ञानी होनेमें मा कोई सन्देद 
नहीं ६ । वैराग्यक्रोही आत्मज्ञानत्र प्रति साथनता कहीं है बह अस्चर्याश्रमर्मे 
मे; यरहस्थाप्रमें हो, दानप्रस्थाश्रममें हो, या संन्‍्यासाभममर्ें हो, दिया गैयन्पड्े 
शान नहीं होता है और ज्ञानक्ले बिना मोक्ष नहीं होता है, ऐसा गेदने नियम 
प्‌ दिया है । दे अजनू ! जो पुदप ग्रहस्थाअरमर्मे अनासक्त होकर उसमें छूम- 
डक दरह रहता है उत्तके मुक्तिमें को१ भी सन्‍्देद नहीं है | इसमें जनकमाओे 
च्टान्तका तुम्हारं प्रति सुनाते हैं। 

५ मल चुकरेंबजीक्ों राजा जगकजीके पास उपदेश 
उनके भेजा है और झुझदेजजीने दारपर जाकर अपने आनेको खबर जनक- 


घ्कि उ. 
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(७०) ज्ञानवराग्यप्रकाश ) । 


को भेजी है, तव जनकजौने झुकदेवजीकों परॉक्षोके लिये कहा मजा । 
अभी द्वार पर ठहरो | जनकजीका यह तात्पय था देखें इनको ऋषध होता है 
या नहीं । तीन दिन झुकदेवजी द्वार पर खडे ही रहे और उनको छुछ मी । 
क्रोध न आया । तब जनकजीने चौथे दिन झुकदेवजीको भीतर घुछाया जब 
कि झुकदेवजी भीतर गये तब देखा कि,जनकजी स्वणके सिंहासन पर स्थित हैं | 
भौर सुन्दर सुन्दर ल्लियें चरण दबा रही हैं | और मधुर गीतोंको गायन कर 
रहीं हैं और अनेक प्रकारके भोग खान पानादिक चारों तरफ धरे हैं, बंदीगण | 
प्तुति कर रहे हैं, जनकजीकी विभूतिको देखकर झुकदेवजीके मनमें घृणा, 
उपजी । यह तो भोगोंमें अति आसक्त है, यह केसे ज्ञाना होसकते हैं, जां। 
बेरेको पिताने उपदेश छेनेके लिये इनके पास भेजा है | जनकजी शुकदेव- | 
जोके चित्तकी वार्ताको जान गये, तव जनकजीने एक ऐसी माया रची जो 
अथिलायुरीको आग छग गई और वाहरसे दृत दौड आये और उन्होंने कहा! 
महाराज निथिडाको आग छग गई है और अब द्वार पर मी आ गई है थोई | 
देरमें अन्दर भी आनी चाहती है। तब झुकदेवजीके चित्तमें फुरा बाहर द्वार १९| 
तो हमारा भी दण्ड कमण्डछु पढा है कहा जल छी न जाय । जनकजी जाने 

भौर तिस काझमें जनकजीने इस आगेयाे इछोकक्ो पढा- 


| 

। 

। 
अनन्तवज्त म॑ वित्त यन्मे नांस्त हि किशन ॥ | 
मिथिलायां प्रदग्धायां न में दह्मति किश्वन ॥ १ | 
'। 

| 


जनकजी कहते हैं मेरा जो आत्मरूपी वित्त घन है सो अनन्त है अर 
तिसका अन्त कदाएि नहीं हो सक्ता है ॥ इस मियिलापुराके दग्ध होनेसे मे/ 
तो किथित््‌ भी दग्ध नहीं होता है॥ १॥ 


इस वाक्यसे जनकजीने पदा्थोर्में अपनी अनासक्ति दिखाई । अर्थात 
जनकडीने अपनी असंगताकों दिखकाया | तथ झुकदेवजीको प्रण विश्व 
होगया कि जनक मी अबाज्ञानी हैं, फिर जनकजीने आुकदेवजीको 
किया | महात्मा राजासे कहते £ं, यदि जनककी तरद तुम मी आस 


_00-0. (७० जिपा(500 8॥99व॥ /व्वा्या99 (0०॥8०॥०॥7. 0ंदा260 0५ ही । 


प्रथम किरण । (७१) 


ह। 
है 
त्याग करके राज्य करोगे तो तुमभी मुक्त होजाबोगे ! हे चित्ततत्त ! राजाभी- 
| महात्माके उपदेशकों प्रहण करके ज्ञानवान्‌ होगया || ४७ ॥ 

: है चित्तइत्ते ! वैराग्यका जनक एक और इश्टांत तुमको छुनाते हैं। नदीके 
| किनारे पर एक विधवा ल्लीका मकान था और तिसके समीप झूजाका मी 
| एक बाग था। एक दिन राजा जो अपने वागमें गये तव राजाके मनमें: 
। आया यदि इस विधवा ज्रीका मकान झेकर वाग्म  मिठाया जाये तो वाग 
| बहुत बडा हो जायगा | बड्य होजानेसे सुन्दर चौरस भी हो जायगा। 
| तब राजाने तिस ख्ीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो | ख्रीने हा, 
मेरा'पति नहीं है एक छडका और एक छोटीसी मेरी रूडको है। में इनको लेकर 
कहां जाऊँगी ? में अपना मकान नही देऊंगी। तव राजाने अपने नौक- 
रको हुक्म दिया इस ल्लीक्ों मकानसे निकाऊ दो | नौफरने मार पीटकर 
निकाल दिया । स्लीके पास एक गधा था वह गधेपर छडका लडकौकफो चढा 
कर रुदन करती हुई वहांसे चछ पडी | जब कि, वह रोती रोती थोडी दूर 
गई तत्र बहांपर एक महात्मा खड़े थे। उन्होंने छीसे पूछा तू क्यों ढदन करती 
है! स्लीने अपना सब हाछ उन महात्मासे कहा | महात्माने कहा तू हमारे साथ 
एव दफा राजाके पास चछ, हम एक युक्तित राजाकों समझाेंगे। जी 
उनके साथ चठपडी जत्र कि महात्मा राजाके समीप गये, तव राजासे कहा 
महाराज ! इस स््रीफोी इच्छा है जो थोडीसी मिद्दी मेरे मकानफी जमीनकों , 
मुझको मिढठे जो में जद्ांपर जाकर मकान बनाऊँगी बहांपर उस मिट्ठीकों गाड- 
कर अपने वडेको एक समाधि यादगाराके डिये बनाऊँगी, रुजाने कहा 
खोद डेबे, महात्माने बहुतसी मिट्टी खोदकर एक थोरागें मरकर राजासे कहा 
अहाराज ! इस मिद्ीके वोरेको जरा आप उठाकर गधे पर छुदबादीजिये, 
राजाने कहा क्या इतना भारों मिट्टीका बोरा हमसे उठाया जाता है १ जो हम 
इसको गधेपर छदबादें | महात्माने कहा जब कि यह मिद्ेका वोरा आपसे नहीं 
हा जाता है तब इतनी वडी जमीन और मकान आपसे कैसे उठाया 
जाबैगा ? जो आपने इसका छीन डिया है फिर इसको किस तरहसे उठाकर 
आए मरती वार अपने साथ छेजाबैंग | महात्माको वातोंकों घुनकर शजाको 
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(७२) ज्ञानवेराग्यम्रकाश । ः 

मी थैराग्य होगया भौर तिस ल्लीके मकानको फेर दिया, बल्कि अपना भी 
बाग तिसीको देदिया । हे दित्तदचे ! संसारमें जो कि मूर्ख अह्ञानी हैं, दूसरोंकी | 
जमीन और धनकों अधमंते ददालेते हैं, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं 
है जोकि यद्द शरीर भी तो साथ नहीं जायगा तब और पदा कैसे जाईँगे? 
यदि ऐसा बिचार उनको हो तब क्‍यों दूसरोंकी जमीनको दवालेते ? वही | 
छोक मरकर वार वार पद्चयोनिमें जाते दें और जोकि विचारशीछ वेराग्यवान्‌ | 
हैं वह ऐसा नहीं दरते हैं क्योंकि वह जानते हैं घर्म अथर्म ही पुरुषके साथ । 
जाते हैं । और जब माछ धन तो मरे पीछे दूसरे तिसके वारस छेडेतेह इसलिये | 
॥ 


बराग्यफाही आश्रयण करना उत्तम है || ४८ ॥ 


हे चित्तरतते ! संसारमें पुरप कौन और स्री कौन है ? इसपर एक दृ्त ' 
तुमको सुनाते हैं। एक राजाके बरतें सन्तति नहीं होती थी वहुतसा यत्नफरनेते 
एक कन्या दिसके घर उत्पन् हुई । वह कन्या वाल्यावस्थासही वल्योंकों नहीं 
पहनता थी जब्र कि वह बडी होगई तब्र भी उसकी यही आदत रही वजजोंकों | 
न पहरना किंतु नेगीही रहना तितको पसन्द था। राजानें कोटिन यत्न किये तब | 
भी तिसने वत्न न पहने जब कि जोरसे तिसको बद्य पहनाते तब तुरन्त फाड* 
कर फ्रेंकररती | एक दिन दैवयोगसे यहांपर एक मदात्मा साधु भागये | उनको 
देखकर वह छडको छत्मायमान होगई और तुरंद उसने बर्रोंको पहर लिया। क्‍ 
तब राजाने प्रसल होकर अपनी छडकांते पूछा आज वया उत्तम दिन है! 
जो आपको सुमति थागई है | भ्य यह तो बताओ आगे बडे २ हमने यत्ल 
किये तब भी तुमने वर्दोंको न पहरा और आज एक साधुको देखकर आपके 
आप तुमने बद्धोंकी पदर छिया इसका कारण क्या है! उस कन्याने कहां, | 
राजन . स्रीको मर्दशे शरम ( छज्या ) होता ६ ज्ीसे स्वीको छुआ नहीं होती | 
है, जबसे मैने होश सेभाठा है, तबसे तुम्हार'ं नगरोें कोई भी हमको पुरे 4 
नहीं दिलाई पडा, आज हमने एक पुरुपको देस्या है उससे हमने छज़ा का है, | | 
डज्जा होनेस मेने कपडोंको मी पहन टिया है | हे राजन ! मदर नाम उसका है। 
जिसने अपने शरीर और हंड्रिपोंको अपने कामूमें कर डिया टै और जिसने 
अपने झरोर और इंद्वियोंको अपने बश नहीं किया है बह मई नहीं है। तो 


ञु 


00000. जप 8099५व॥ ववाद्यात8 (0॥8०॥०7 एांध्रा260 0५ €(७००॥8०| 88 


- घ्रथम किरण। (७१) 


पैराग्यवानूसे विना दूसरा कोई भी अपने इन्द्रियोंको अपने बशमें नहीं कर- 
सक्ता है इसलिये वेराग्यवान्‌ पुरुष ही मर्द है, रागवान्‌ ञ्री है। आज मैंने एक 
पैराग्यवानूकों देखा है इसलिये दल्लोंकों मी मेने पहन डिया है ॥ 
हे चित्तइत्त ! गार्गने मी इसी वार्ताको याज्ञवत्क्यके प्रति. कहा है- 
आत्मदुराण | 
अहें पश्यामि विग्रेनद् जगदेतदपौरुपम्‌ । 
हर न$सकमह तद्द॒ईं ख्री च पुमानहम्‌ ॥ १॥* 
.._गागी कहती है दे याज्वस्क्य ! इस जगतकों में अपौरुष सरयोत्‌ पुरुषसे 
होन देखती हूँ, में ही नपुंसक हूँ, में ही पुरुष हूँ, में ही त्री हैँ ॥ १ ॥ 
नपुंसकः पुमात्‌ ज्ञेयों यो न वेत्ति ह॒दि स्थितम्‌ । 
इरू५ स्वप्रकार तमानंदात्मानमव्ययम्र्‌ ॥२॥ 
- जो धृढ्प अपने हृदयमें स्थित आत्माको नहीं जानता है, वह नपुंसक दे | 
बसे आत्माकों ? जो पुरुपरुप है और प्रकाश आउन्दरूप अव्यय है॥२॥ 
अयमेव पुमान्‌ योपिन्ाहं पीदपयोधरा । 
यतः स्वस्पात्परस्तस्प पतिरस्ति दिया यया ॥ ३ ॥ 
गार्गी कहती है जो पुरुष दृदयमें स्थित आस्माक्ों नहीं जानता है वही जी 
है, मे पीनप्रयोधर ज्ञी नहीं हूं क्योंकि जैसे स्लीका अपनेसे भिन्न पति होता है, 
से 5 अपनेसे मिन्न पति मान रक्खा है ॥| ६॥ 
हैं वित्तदत ! जो पुरुष पैराग्यते और आत्नविचारः है 
हे किन्तु शाद्नदश्टित बह त्री है ॥ ४९ ॥ ५ कम 
कक ! अब तेरेको एक प्रमादी धनीक्ी कथाकों सुनाते हैं:- 
दक्षिण देशके एक नंगरमें धस्मदांध एक बरियां रहता था, अपने 
किसीको भी वह बुद्धिमान और धनी नहों जनता मा गा देन रा 
अप्पक हो छमानेक्षे फ़िकरनें रहता था और कमी भा फ़िसी साधु अर 


मोजन वहाँ कराता था । देशशेगते एक दिन ०७ कगगा खे 
*' ] ॥ ९९६ टी 
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(७४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


रास्तासे आ निकले कि जहांपर उसकी दुकान थी । महात्मा उसकी दुकानों 
सामने जाकर खड़े होगये और तिस बनियेक्री तरफ देखने छगे।क। 
वनियां अपने धनफे मद करके ऐसा उन्‍्मत्त था जो उसने आंखको उदय 
कर महात्माकी तरफ़ न देखा, क्योंकि धनमद बडा भारी होता है | आल्न/| 
पुराणमें कहा हैः- | 
समर्थः श्रीमदांबोयं राजान॑ देवतां गुरुम्‌। । 
अवजानाते सहसा स्वात्मनों बलमाशित३ ॥ १ ७ | 

जो पुरुष समये दे और धनके मद करके अंधा हो रहा है, कं 
अपने बछको आश्रयण करके राजाको, देवताकी तथा गुरुकी भी अं 
कर देता है॥ १॥ | 
समर्थों धनलोभेन परदारात धनादिकम | | 

हत्वा चोपहसत्यन्यान्सवेशोच्यो नराधमः॥ २ ॥ | 
जो समर्थ धनी है वह धनके लोभ करके दसरोंकी ल्लियोंको शो 
धनादिकोंको भी जबरदस्ती छीन ढेता है और इसता है, यही पुर 
अधम है ॥ २॥ 5५ जप 7 । 


मातर॑ पितरं पुत्रान्‌ ब्राह्मणांश्व चहुश्नतान ॥ 
णा मनसा वाचा समयों हंति मोहितः ॥ ३ ॥ 
_ पनमदांध, समर्थ जो दे सो माता, पिता, पुत्र और वेदपाठी आदर्श 
कम करके मन करके वाणी करके मारता है ॥ ३॥ ! 
फिर महात्माकों दया आई क्योंकि महात्माका दयाद्ध स्वमाव होता दी । 
महात्माने मनमें फहा इस कीचसे इसको निकासना चाहिये ऐसा विचार थ 
उस साइकारते कहा राम राम कहो, यह साहुकार बोला ही नहीं, | 
हर 
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दो तन चार कहनेसे भी बह नहीं बोठा तब महात्माने सोचा यह 
हि है इस परदे यह नहीं मानेगा, इसकों दण्ड दिया जायैगा 
अह भानेंगा ऐसा विचार करके महात्मा न्दीके तीरपर चछे गये । से | 
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। प्रथम किरण । (७५) 
-] | साहकारमी नदौके तौरपर स्नान करनैको जाताथा दूसरै दिन सवेरे जब कि, 
। साकार नदीपर ज्ञान करनेकों गया तब महात्मानें अपने योगवढसे अपनी 
| उस वनियांकी तरह सूरत वनाडी | वह तो अभी स्नानही उधर करने लगा 
| इधर महात्मा तिसके घरकी तरफ आये, आगे लडकोंने देखा पिताजी आज 
| जल्दी स्नान करके चढे आये हैं, उन्होंने पूछ आज जल्दी आनेका क्‍या 
| भारण हद £ उन्होंने कहा आज एक ठग हमारी सूरत वनाकर आवैगा हम 
| देख आये हैं वह नदी किनारे पर बैठा बनाता, था तुम छोगोंमे होश्यार रहना 
। आमी थोडी देखें वह आबेगा उसको धक्के देकर निकाछ देना यदि कुछ बोछे 
| तब दो चार जूता छगाना छडकोंसे ऐसा कहकर वह तो मीतर जाकर पलंग 
|. पर डेट रहे । उधर सेठजी स्नान करके घरको चढे | जब कि समीप घरके 
| पहुँचे तब छडकोंने डाटा क्‍यों तुम इधरकों आते हो ! सेठने कहा बेटा ! में 
। अपने घरको आता हैँ तुम हमारे लडके हो मैं तुग्हाग बाप हैँ आज क्या 
| तुमको कोई पागल्पना तो नहीं होगया जो तुम हमको ऐसा कठोर शब्द 
। बोछते हो। छडकोंने कहा हम तुम्हारे छडके नहीं हैं, जिसके हम लड़के हैं 
। यः ०... बैठे 3. 5 
। 'ह घर बैठे हैं तुम तो कोई बहुरूपिया हो । हमारे वापका स्वांग बनाकर 
हम छोगोंको बेचन करनेके लिये आयेहो । सूधी तरहसे पीछेको छौट जायथो 
नहीं तो मार खाकर जाबोगे । ज्योंही सेठ आगेको बढा स्पोंही दो चार 
कक छगा दिये तत्र सेदने गुस्सेमें आकर ज्योंहों छडकोंको गाडी दी स्योंही 
एक लडकेने दश्पांच जूते सेदके सिरपर छगादिये अब तो सेठजी मांगें और 
| राजाके तर जाकर सब अपना हाल कहा | राजाने सेठके छडकोंकों बुढा- 
। हा पूछा तत्र उन्होंने कहा हमारा वाप तो हमारे घरमें है यह तो कोई 
४ चहुरूपिया है | राजाने घरवाढे उनके बापको बुलाकर देखा तो दोनोंकी एकही 
॥ रद सूरत दिखाई पडी किसी अगर्मेमी यत्किल्िित्‌ फ़रक नहीं था तब 
राजा बडे शोचमें पड़े पक 
३ एज पड़े अब किसको सच्चा कहा जाबे ओर किसको झूठा कहा- 
॥ जाते महात्माने कहा पजन्‌ | यदि यह असडी लेठ है तव यद्द इस वार्ताकों 
/ प्राव बड़ छडकेकी शादीमें कितना दुपया लगा था, जत्र कि मकान 
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(७६) ज्ञानवेराग्यप्रकाश ! 


बना था तव मकानपर कितना स्पैया छगा था ) गाजाने प्तेठले पूँछा सेल 
कहा हमको याद नहीं है महात्माने योगवझसे सब जवानी बतझा दिया झा 
कि बहीखाता देखा गया तब वह ठोक निकला । राजाने भी सेठकोी झा 
करके निकाल दिया | भव तो सेठजीका सब घनका मद उतर गया को 
नदीके किनारे पर जाकर अपने भाग्यको . धिक्कार देकर रोने छगे | दछ 
दिन महात्मा सबेरे नदीपर ज्ञान करनेको जब गये तव देखा सेर्जी क् 
पररहे हैं और बडे दु:खी होरहे हैं तब महात्माने अपना असछी रूप ढ् 
डिया और सेठके पास जाकर ऐसा कहा राम राम कहो, महात्माके वाक्फो 
झुनकर सेठ कांपने छगा और राम सम करके पुकारने छगा, जब कि सेठ ढ” 
चार रामको प्रेमसे कहने छगा तब महात्माने सेठसे कहा न तू धक्के दो 
“ही खाकर राम राम करने छगा है यदि पहलेसेही तू राम नामसे प्रेम रख 
सब क्यों जूते खाकर घरसे निकाछा जाता १ जिन छढकोंके छुखफ्े डिये तु 
अनयोंस धनको जमा किया था उन्ही छडकोंने तेरेफो जूते मारकर 2 || 
दिया है फ़िर जो उनसे तू राग करेगा तब आगेसे भी अधिक ज़्ते ब्ब 
आरे मूर्ख | तूमे अपना जन्म व्यथ खो दिया अब तो पैराग्यकों प्रातहों, माला 
चरणोंपर सेठ गिर पडा तब महात्माने कहा जो तुम्हारे घरमें से बुत ये 
दग्ड दिखानेके डिये सो हमहो हैं, अब तुम अपने घरमें जावो ओर आनत्क| 
“हा परन्तु उन्‍्माद मत करना, धर्म करना त्त्संग करना, ऐसा उपदेश । 
अहात्मा ता चढे गये ओर सेठ घरमें आकर उसी दिनसे दैशामपूपेक धर्म | 

4 


डगा सौर महात्माओंकी सेवा करने छगा | ५० || 
है चित्तवत्त | एक और आठसी वनियेकां कया तुमको सुनाते हैं:- 
है चित्त | पुंदेशके एक नगरमें एक बनियां बड्य धनी रहता | 
सन बमानेमें और संग्रह करनेगें तो वह बडही निषुण था, परन्‍्तु मेँ 
लि आउसी था, किसी क्षणमें भी वह वैराग्यकों प्राप्त न हों 
* बरी चार 'सुखसे राम इस नामका उच्चारण करता था, परन्तु तिसकी ४ 
ज परिचारवाडी थी, और भजन स्मरणमें तथा उदारतामें भी वह एक 


कै 
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. भयम किरण । (७७ ) 


थी, वह नित्यही पतिते कहाकरे दे स्वामिन्‌ ! यह ननुष्यशरोर विगयभोगोंके 
लिये नहीं है यह परमेश्वरकी भक्ति करनेके ढिये है आपभी नित्य एक दो घी 
भजन स्मरण किया करें क्योंकि बार यार यह इझारीर मिलना कठिन है तथ 
बनियां कह करे कोई जल्दी नहीं है भजन स्मरणमी कर छेवैंगे। इसी तरह 
कहते चुनते बहुत काछ वीतगया | एक रोज बनियां बीमार होगया ब्लौसे 
वनियांने कहा किसी वेदको बुछात्रो ल्लीने एक दैयको बुछाया | वैयने आकर 
वनियांका हाथ देखकर दवाई छिखदी और तिसका अनुपान भी बता दिया 
छीने दवाईको मैंगाकर ताले पर धर दिया, दिन मर बीत गया बगियांवोे 
दवाई तिसने न दी, .तब संध्याके समय बनियान ख्रौपे कहा औपचिर्ता 
आपने मंगाया दे वा नहीं १ ल्लीने कहा औपसिको मैंगाछूर मैंने रखा है, 
बनियांने कहा तिसको तू मेरे प्रति देती क्यों नहीं है ! द्वीने कहा कुछ जल्दी 
नहीं है आआ नदी जायगी कछ दी जायगी, कछ न दी जायगी 
परसों दी जायगी, कभी तौ दी जायगी | बनियांने कहा यदि में गरगया 
तब वह ओऔपधि हमारा क्या काम देगी £ ख्रीने कहा-मरनेको तो आप मानते 
नहीं हैं यदि मानते होते तब मैं जब आपको भजन स्मरणके ठिये कहती 
थी आप यहीं कह देते थे कोई जल्दी नहीं हैं, फिर होजायगा । यदि आपको 
मरना याद होता तब ऐसा न कहते क्योंकि क्या जाने फ़िर तबतक शरीर 
रहे या न रहे, आज औपरधीके .लिये आप मरनेको भी याद करने 
छगे हैं | यदि इस जन्ममें न मी औपधि दी जायगी तथ दूसरे जन्ममें 
दी जायगी यदि कहो औपन्िकी हमको इसी जन्ममें जरूरत है, क्योंकि 
च तिसके बिना दूर नहीं होता है । तब भजन स्मरणकी भी 

इसी जन्‍्ममें जरूरत है फिर क्या जाने कहीं पद्म आदि योनि मिछ 
जावेगी तथ उस योनियें तो होना कठिन है । ख्रोके उपदेशस वलनियांको भी 
बेराग्य हुआ और भजन स्मरणमें छगा ख्रीने औपधि पिछादी यह अच्छा मी 
दोगया। हे वित्ततततते | बिना वैराग्यक्े पुरुपका मन मजन स्मरणमें भी नहीं' 
डागता है इसटिये पैराग्यही कल्याणका कारण है॥ ९१ ॥ 
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हे चित्तवृत्त | बिना वैराग्यके देहादिकोंमें जो अमिमान होरहा है वह 
दूर नहीं होता है । इसीपर तुमकों एक महात्माके इशंतको सुनाते हैं। | 
रक महात्मा गुरु और एक उनके चला दोनों देशाटन करते फिरते मे! 
एक दिन रास्तेमें चलते २ चेढेने गुढ्से कहा महाराज ! कुछ उपदेश कासे। 
गुरुने कह वेटा | कुछ बनना नहीं जो पुरुष कुछ वनता है वही मारा जा 
है जो कुछ मी नहीं वनता है उसकों काठमी मार नहीं सक्ता है। के 
कहा सत्य वचन । आगे थोडी दूरपर सडकके किनारे एक राजाका बाग 
उस बागमें एक वडी भारी कोंठी वनी थी उसी वागमें गुरु चेछा चढ़े | 
क्षौर तिस कोठीमें जाकर एक कमरेंके पलेंग पर गुरु सो रहे । दूसरे कर 
' परँगपर चेछा सोरहा । जब कि तीसरा पहर हुवा तब राजा हवा खा 
डिये तिस बागमें आये प्रथम उस कमरेंमें गये जिसमें चेछा परलँगपर | 
था तिसकों देखकर राजाके सिपाहीने कहा अरे तू कौन है? जों महाराग 
पर्ैंगपर सो रहा है। चेढेने कह्य में साधु हूं सिपाहीने कहा तू केसा सा3! 
तू तो बद्य मूर्ख है,जो मह्ाराजके पर्टेगपर आकर सो रहा है, दो चार ५ 
छगाकर तिसकों वाहर निकाल दिया, फिर राजा घूमते फिरते उस | 
जा निकले जिसमें गुरु परढँगपर सोये थे, सिपाहीने जाकर कितनाही के 
* परन्तु बह आगेसे विडकुछ न बोडे | जब कि, सिपाहीने पकडकर हि 
आंख मलते २ उठे परन्तु मुखस्ते कुछ भी न बोढ़े तब राजाने सिर्षः। 
कहा तुम इनकों कुछ मत कद्दो माद्धम होता है यह कोई मद्यात्मा है | ९ 
चागसे बाहर कर देवों सिपाहीन उनका हाथ थामकर उनको वागसे 
कर दिया ।:रास्‍्तामें जाकर दोनों गुरु चछा फिर मिले तव चेटेने यु 
महाराज ! हमको तो वडी मार पडी है गुरुने कहा कुछ वना होगा | 6 
कहा में कुछ बना तो नहीं था फद्दा था मैं साधु हैं, गुर्ने कहा फिर 4 
त्तो बना जो कुछ बनता है बह मारा जाता है | देखो हम कुछ मी || । 
इसलिये हम मारे भी नहीं गये हैं। महात्मा वहीहै, जो कुछ मी नहीं “ 
है कि, जो मान और प्रतिष्ठाके लिये विक्त और अवधूत बनते दें * 
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प्रथम किरण । (७९ $ 


भारे पीटे जाते हैँ क्योंकि जो कुछ बनते हैँ और अपनेकों मानी और प्रतिष्ठित 
मानते हैं, वेही मारे पीटे जाते हैं क्योंकि उनमें अनेक प्रकारकों कामना भरी 
रहता हैं | इसीसे वह आडम्बर करके मानके लिये चेढे चाटियोंको बढाते 
वह शाज्न इष्टिसे महात्मा नहीं कहे जाते हैं; शाज््रष्टेसे बह महात्मा है जो 
'निष्काम है ॥ ५९२ ॥ 


है चित्तवत्त ! इसी अभिमानपर तेरेको एक और इदणश्टांत उुनाते हैं:--- 


पञ्ञावके माठ्या देशके एक ग्रामते हरद्वारके मेडेपर बहुतसे छोक जाने 
छगे | तब उस ग्रामके निव्रासी एक चमारने जिमीदारोंसे कहा मैं भी आपके 
साथ हरद्वारके मेेपर जाऊँगा । जिमीदारोंने कहा तू भी चल वह चमार भी 
उनके साथ हरद्वा पर गया और सबके साथ तिसने भी गंगामें स्नान * करके 
पंडोंको दान यथादक्ति दिया । पंडे फिर सब यात्रियोंको अक्षयबटके नोचे 
ढेगये और सबसे यह वातों कही तुम सब कोई इस बटके नीचे एक २ 
फछको छोड देवों सबेन एक २ फछको छोड दिया | फल छोडनेका यह 
तातये है जिस एछको छोक वहांपर छोड आते हैं अथात्‌ जिस फलका 
स्यागकर देते हैँ फिर उस फलफो नहीं खाते हैं | चमारसे फल छोडनेके लिये 
पंडेने कहा तब चमारन कहा में आजसे बोझा ढोना छोड देता हू | आजसे 
फिर कमी भी में बोझा नहीं ढोबोंगा, ऐसा कहा । चमारने और पंडेने जाना 
वोझा ढोना भी कोई फछ ही द्वोगा | बहांसे फिर जब सब यात्री अपने २ 
धरोंको आये तब्र चमार भी उनके साथ अपने घरको छौट आया । और 
अपने घरमें आनन्दसे रहने छगा । कुछ दिनके पीछे जब कि विगार पडी तक 
सिपाहियोंने आकर उसी चमारकों विगारी पका | चमारने उनसे कहा मैं 
हरद्वार अक्षयवटके नीचे वोझा ढोनेको छोड आया हूं, सिपादियोंने उसको 
बातको न समझा और तिसको पकडकर जब कि छेचछे तब चमारने कहा तुम 
नम्व॒रदारोंस चलकर पूछ छेबो में हरद्वारपर वोझा ढोना छोड आयाहे | चमार 
हा नंवरदारके पास छेगया और उनसे कहने छगा नंबरद्यर साहिब ! 
में आपके सामने धर्मते कहताहूँ कि, हरिद्वार्पर बोशा दोना छोड आयाहूँ 
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(८० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश ॥ 


और यह सिपाही इस बातको नहीं मानते हैँ आप इनको समझा दीजि| 
नंपरदारोंने कहा बोझा ढोना तो तुम छोड आयेहो, परन्तु चमासना। 
तुमने नहीं छोडा है जबतक तुम्हारेंमे चमारपना रहैगा तवतक तुमको | 
“ढोना पडेहांगा | फिर सिपाईी तिसको पकडकर छेगये | हे दित्तह्नतते ! यहा 
इशंत दे दाष्ट्न्तम यह जो चमारका स्थूछ शरीर है, तिसके अभिमानोकरा व 
ही चमार हे, जातो आदिक जो कि शरीरके धम हैं उनको जो आत्माद्रे] 
मानता है वही चमार है अभिमानते जो रहित है वही ज्ञागों है | ५३ ॥| 


है चित्तदत्त ! विवेक पैराग्यके बिना ज्ञानवान्‌ भी शोभाको नहीं पाता 
इसीपर एक दृश्शंत तुमको सुनाते 


उत्तराखंड एक धर्मात्मा राजा रात्रिके समयमें भेप बदढकर अपने क| 
निद्यही घूमता था जिसको वह गराँब दुःखी जानछेता उसके दुःखक्ों 
देकर दूर कर देता | एक दिन रात्रिके समय एक अंधेरी गढीमें राजा 
निकझा और अँधेरेम खड़ा होकर एक गरीब घरवालोंकी वातोंकों सुनने ४ 
उस घरवाछे बडे गरीब थे नित्यकी मजदूरीसे अपना पेट मरते थे उस # 
उनको कहींसे मजदूरों नहीं मिछी थी. यह परस्पर अपने दुःखक्ो | 
कर रहे थे। राजाने उनके भीतर जरासा ताक दिया उन्होंने जाना कोई “| 
चोर खा है, आकर उन्होंने राजाको पफड लिया और मारने छगगे | हि 
आवाज घसुनकर इधर उधरसे दो चार आदमी बत्ती छेकर आये जब चा*| 
उन्होंने देखा तव उनको मादम हुआ कि, चोर नहीं है यह तो गज! 
त्व अपनी भूछकों दरझाने छगे, राजा अपने घरमें चढ़े गये | हे चिट) 
ययपि बह राजाहीं थे तथापि राज्यक्ों सामग्री जो कि, छत्र चामरादि) 
उनके न होनेसे उन्होंने मार खाई क्योंकि छत्र चामरके वि 
अजा जान नहीं पड़ते थे बैसे ही ज्ञानानके चिह्ठ भी छत्र | कि 
है इनक बिना ज्ञानवान्‌ मी झोभाको नहीं प्राप्त होता है भौर है 
नोंके दुवाक्यरूपी मारको खाते हैं इसलिये ज्ञानानको भी 
रहना चाहिये ॥ ५४-॥ | 
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प्रथम किरश्ण । (८१) 


>> की करके आज 


हे चित्तइते | एक और वैर्यवान्‌ राजाक्ी कथाकों तुम सुनो:-- 
एक राजा बडा धर्मात्मा और सत्संगी था | राज्य करते २ जब कि, उसको 
बुत काल व्यतीत होगया तब एक दिन उसको राज्यसे वडी ग्ठानि हुईं । 
क्योंकि, राज्यके प्रबन्ध करनेमें अनेक प्रकारकषे विक्षेप रित्यही बने रहते हैं ६ 
राजाको जब वैराग्य हुआ तब उसने अपने पुत्रको राज्य सिंहासन देदिया' 
॥ ओर आप बनमें जाकर तप करने छगा । राजाने जब राज्यको त्याग दिया तब 
| उसके त्यागकी बडी चर्चा फैडी । उसके राज्यके समीप एक दूसरे राजाका 
|| राज्य था, तिस राजाको मी माद्धूम हुआ कि, अमुक राजाने राज्यको त्याग 
! 
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दिया है, तव इस राजाको तिसके मिलनेको इच्छा हुई । यह राजा बनमें शिक्रा- 
रके वहानेते जाकर तिसकी खोज करने छगे | खोजते ३ एक बनमें एक वृश्षकते 
नीचे बैठे | उनको देखकर राजाने दंडवत प्रणाम किया और समीप वेठऋर 
| क्षेम कुदलको पूछा । तत्पश्चात्‌ कुछ सत्संगका बातें होनेड्गी । जब कि, राजा 
|! थाने ठगे तव राजाने कहा, मगवन्‌ ! एक मेरी प्रार्थना है वह यह है जो आप 

कल सवेरे मेरे गृहमें चडकर भोजन करें, इस मेरी इच्छाक्षो आप पूण कर 
, दीजिये। उन्होंने कहा अच्छा कछ हम आपके घरपर सवेरे आकर मोजन 
करेंगे । राजा अपने मकानपर चले आये। दूसरे दिन सबेरे राजाने अपने 
# मृत्योंको रास्तामें खडा करदिया और कहा जिस क्षाल्में वह महात्मा आवें 
| गरन्त हमको खबर करनी | जब्र कि, जंगछस़े वस्तीकी तरफकों अस्ये उनको 
दूरसेही आते देखकर राजाके भत्योंने जाकर कहा महात्माजी चछे आते है 
प्रजा उनकी पेझवाइईको गये और उनको छाकर अपने लिंदासनपर यैठाया | 
न थोडी देरके पीछे राजाने अपने मन्त्रीसे कहा महात्माको छेजाकर हमारी 
*) विभूति सब दिखछादेशो । मन्त्रीने महात्माकों छजाकर जितने कि, उत्तम २ 
ै राजाके घोड़े हाथी और जब्ाहिरात बगैरह पदार्थ थे वे सब दिखछादिये ) 
_* राजाने वजीरसे पूँछा, महात्मा सब पदार्योकी देखकर कुछ बोछे थे १ वजीरने 
| कद छुछ भी नहीं! बोढ़े थे । इतनेम्रें राजाका भोजन तैयार होगया | 

राजा महात्माक्रों भीवर ढेगये और एक आउनपर विठाकर आप दूत्तरे 
भासनपर बैठे । रानीने दो थाछोंमें ओजब 
६ 


व परोसकर दोनोंडे आगे घर ; 
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(८२) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


दिया। एक २ थाढ्में चार २ बाजरेके पिसानक्की रोटी और थोडा वधुक्ू| 
साग । महात्मा भोजनको देख करके हंसे तव राजाने कहा आप हमारे छ्ं 
घोडे और खजाने त्रगरहको देखकर नहीं हंसे हैं अब इस भोजनको देज 
ाप क्यों हंसते हैं; कुछ कृपणताके सबबसे मैं ऐसा मोटा खाना नहीं ड| 
हूँ, इस मोटे खानेका सबब यह है, मैं राज्यसम्बन्धी खज़ानेसे एक पसा।| 
नहीं छेता हूँ, क्योंकि राज्यके अंशफो मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, ये जो छ| 
'घरके पीछे पांच दस वीवा जमीन है इसमें में और रानी दोनों मिठकर है 
करते हैं, उसमें जो कुछ उपजता है उसीफो हम खाते हैं। इसीसे छ| 
*श्वाना मोटा हैं ।.महात्माने कहा तुम धन्य हो और तुम्हारा वैराग्य भी धन्य ्‌ 
एक तो वह लोक है हम संरीख जिन्होंने राज्यकों त्याग करके फकोरी ढी ;क्‍ 
तब मी उनको फकीरीकी छजत नहीं मिछी है। एक आप सरीखे हैं जो 
क्षमीरीमें फकोरी कर रहे हैं। अमीरीमें फ्कौरी करनी बडे झूरोंका आ! 
इसी यातोपर हम हंसे हैं । है चित्ततत्ते ! बैराग्यवान्‌ घरमें मी रहकर शो मा 
पाता है । रागबान्‌ बनमें रहकरके भी झोमाको नहीं पाता है || ५९ | | 
है चित्तजते | अग्रात पदायके त्याग फरनेव्राछे पुरुष तो संसार्म 2 
हैं और बह त्यागी भी नहीं कहे जाते हैं | त्यागी वही कहा जाता है 
पदाथ मिद्ले और तिसको त्याग देये बी त्यागी है। सो ऐसे सं । 
संसारमें हैं, क्योंकि बिना तीज़ वैराग्यके सच्चा त्याग नहीं होसक्ता है । 
दम तुमको सच त्यागीके इतिहासको सुनाते हैं;--- 
एक राजा सालके साल जन्माष्टमीपर एक हजार ब्राक्मणोंकों 
कराता था। एक समय राजाने जन्माष्टमीका उत्साह किया और ५ 
नेबता भेज दिया। जन्माष्टमीके श्रतके दूसरे दिन जब कि, मोजनका $ 
हुआ, तब दूर २ के आक्षण भोजगके डिये आने ढगे। 'ेदवयोगत । / 
तपस्री ब्राह्मण भी कहींसे आ निकले | राजा जब सब ज्राह्मणोंके चरण . 
उनके पास गया और उनके चरणोंकों धोने छगा तब उनके शरणोंकी 
. डिपटेहवए देखकर और नीचेसे फटे हुए देखकर राजाने कहा, महाराज “ 
. श्वरण तो बड़े खौरे हैं। बह तपस्वी ब्राक्षण बोढे राजनू ! तुमने कमी” 
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प्रथम किरण । (८३ ) 


। 
| चरण नहीं धोये हैं, तुम पतुरेयोंके चरण धोते रहे हो, इसलिये तुमकों आह्म- 
णोंके चरणोंक्ो परीक्षा नहीं है। ब्रह्मणके इसी तरहके वचनको सुनकर राजा चुप 
| ४ गये | जब कवि, राजा सबके चरण घो चुके तब पत्तठ सबके आगे बिछाई गई | 
ः सब भोजन करने छगे। प्रथन यह चाल थी कि, जब कि ब्राह्मण भोजन करडेते 
तब भोजनबाठा कहता एक ३ छडुवा और छीजिये चार आना एक लड़॒वाकों 
| दक्षिणा मिलेगी। जब कि, एक २ सब्र खा छेते तब आठ आना करदेते, फिर 
है| बारह आना फिर एक रुपयातक एक छड॒बाके खानेकी और दक्षिणा देते थे | 
| राजाने भी ऐसेही किया और ज्राक्षण भी तृप्तिका मोजन नहीं करते थे क्यों कि,दक्षि- 
है| णाके छोमसे और खानेको जगा पेटमें रख छेते थे | इस तफस्त्री आक्षणने एकद्दी 
|| वार अपना तृत्तिका भोजन करलिया और आचमन करके बैठरहे | इतनेमें राजाने 
| #ऋह्दा एक छडुवाका चार आना मिंडेगा अर्थात्‌ जो एक छड्डुबा और खायगा 
' उसको चार आना दक्षिणा और वेशी मिंडेगी । सब आक्षण खाने छगे जब 

* कि, एक २ खाचुके, तब राजा आठ आना बोछे फिर वारा ण्ाना बोले 

फिर एक रुपया थोले सब ब्राह्मण खाते ही रहे। जब कि, राजाने इस तपस्वी 
म्राक्षणकं तरफ देंखा तो यद्द चुपचापसे बैठे थे | राजाने श्नसे कहा महाराज | 
सब ब्राक्षण तो भोजन करते हैं, आप क्‍यों नहीं करते हैं ? आक्षणने कहा 
राजन ! हम तो एक बार ही भोजन करते हैं. सो हमने भोजन करके आच- 
. फर टिया है। अब धार २ हम भोजन नहीं करते हं। राजाने कहा 
यदि आप एक छड्ुवा और भोजन करें तब आपको मैं पांच स्पैया दक्षिणा 
देऊंगा । आक्णने नहीं माना तव राजा दश रुपया बोला तब भी तिसने 
५ नहीं गाना, राजा बढ़ने छगे | बढ़ते २ एक हजार स्पैया एक लड॒वा खानेके 
४ बंदलेमे राजाने कहा | तव ाह्मणने कहा यदि छाख रुपया मी आप 
॥ देवेंगे तब मी में अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा अर्थात्‌ आचमन किये पीछे और 
ी छड़ड्ट दूसरों बार नहीं खाऊंगा। तब राजाने कहा देखो ऐसा दाता नहीं 
& डगा, जो एफ छड़डके बदले एक हजार रुपया देता है। ्राक्मणने दंसकर 
#. . दका तो आप सराखे दाता बहुतसे मिछे हैं और मिडेंगे परन्ठु 
का भी ऐसा त्यागी ब्रक्षण नहीं मिदेगा | राजा चुप. हागये |: आरक्षण 


3७००... 


(0-0. |४प्ाा५(७॥प0 8॥99व॥ ४व्वा्वा359 (८0॥8००॥7. 0४त264 0५ 852060॥ 


| 

(८४) , ज्ञानवराग्यप्रकाश १ । 
हाथ धोकर चछ दिया । कितनाही राजाने उनके रखनेके लिये जोर गाया 
परन्तु वह नहीं रहे | हे. चित्तद्तत्ते | पूर्वकालमे वैसे २ पैराग्यवान्‌ त्यात| 
ब्राह्मण होते थे, उन्हींमें अह्तेज चमकता था, उन्हींका वर शाप छगता श/ 
बही ज्ञानी कहे जाते थे | जबसे आश्मणोंमेंस त्याग और चैराग्य जाता ए। 
तबसे अह्मत्तेज भी नष्ट होगया और वर शापका भी लगना दूर होगया। 
चिक्दइ्वतते ! पूर्ण बैराग्यवानमें ही इतना बडा त्याग रहसक्ता है,यह वैराग्यकाएँ 
फल है ॥ ९६ ॥ | | 
हे चित्तमत ! सचे त्यागीक्रों कयाकों तुमको चुना दिया है, अब 
थागीकी कथाकों भी तुम सुनोः- | 


एक नगरके बाहर एक वावाजी कुटी बनाकर रहने छगे और दौ 
उनके साथ चेछे थे | वह भी उनकी सेवाके लिये उनके पास रहते ९| 
खेोंने वाध्राजीकों सिद्ध और त्यागी छोकोंमें प्रसिद्ध कर दिया है| 
छोकोंगे उनकी झूठी २ सिद्धियोंको मशहूर करके छोक्ोंको फँसाने | 
लो कोई पुरुष बाबाजीके आगे द्रव्य छाकर रक्‍्खे, चेडे तिसको कहे 
मत रदखो बाबाजी त्यागी हैं द्रब्यकों न लेते हैं. न छूते हैं । अब बाबा॥ 
त्यागी चर्चा नगरमें फेडी, क्योंकि पीरोंकों मुरोद छोफही उडते है | 
बिना दठाठोंके दुकान चछती मी यहीं है। तिस नगरमें एक बनियां 
धनिक रहता था, परन्तु कृपण वह अब्बछ दरजेका था, कमी मी 
गराॉबकों तिसने एक टका नहीं दिया था। उस बनियांने जब | 
जीके त्यागका महत्त्व सुना तव लिसके मनमें आया हम भी चलकर वर्ग 
भागे एक हजार रुपयाक्रों थैछी घरदें, वाबाजी तो डछेवेंगे नही, 
उदारतामें हमारा भी नाम हो जादेगा | बनियां भी एक हजार | 
थैली ठेकर दाबाजीऊे पास गया और दण्डबत्‌ प्रणाम करके यैछीकों “| 
जीके आगे धरदिया | बाबाजीने कुटीमें तिस थैडीके रखनेका सवा 
चेढ़ेने पैडैकों उठाकर भीतर कुटीके घर दिया | अब वनियांके होश ॥ 

पनमें कहताहे यह तो इन्पको ढेते नहीं थे अब क्या हुवा हमाय तो 
दूसरा था यहा तो औरका और ही होगया| फ़िर छइने छगा बाबाजी है? 
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। यु प्रथम किरण। (८५ ) 


| करते होंगे. शायद थोडी देरमें देदेंवेंगे। जद कि, दो चारघडी व्यतीत होगई 

| भौर बावाजीने रुपयोंकी थी तिसको वापस न दी तब बनियांसे रहा न गया। 
बनियान कहा महाराज ! हमने तो सुना था आप हूब्यका ग्रहण नहीं करते हैं 
[| छ तो बात झूठी निकडी। क्योंकि हब्यको आपनेअब छे डिया है, बाबाजीने 
है कद भाई एक या दो दश बीस रुपयोंक्ों हम ग्रहण नहीं करते हैं आजतक 
| किसीने भी हमारे आगे हजार स्पयोंकी थैली . नहीं रकखी थी, यदि कोई 
रखता और हम न छेते तब तो हम झूठे होते | आपने आज ग्रेम 
धुतैंक हजार रुपयोंक्रो थैली भेंट को है, हमने भी तुम्हारा प्रेम रखनेके डिये 
! डठाडी है | किसी झुभकममनें इसको हमभी छगा देबेंगे, अब तुम पश्चाचाप न 
है| करो नहीं तो तुम्द्ारा पुण्य निष्फठ होजायगा | बनियां माथा ठोंककर चछ 
| दिया | श्थर बाग्राजीका मतलब होगया, वाबाजी मी चछदिये । है चित्तद्ते! 

। ऐसे २ पाछण्डोंक्ों करके जो डेनेबाले हैं वे झूठे त्यागी हैं क्योंकि ये पैरा- 
| गये झत्य हैं ॥ ५७ | 


५ ०, हु? ०. हि वेध्यज्ञानि त्ॉकों रु 
है चित्तदचे ! अब हम तुमको वंध्यज्ञानियोके इतिहासोंकों प्रयम घनाते हे 
ई पल्तश्वात्‌ सच्चे ज्ञानियोंके इतिहासोंकों मुनावेंगेड- 


#  पत्ञाप्र देशक्े किसी ग्राममें एक निर्मछ सन्त रहते थे और सवेरे वह येदांतकों 
5; फधा करते थे | बहुत छोग उनकी कथा. सुननेको आते थे, निभछ सन्त 
| भाईजी करके तिल देशमें बोडे जाते हैं और उनके नामके आदिमें भाईजी 
' अब्द जोडा जाता है | दोपहरके वक्त वह द्ियोंक्ो पढाते थे | सब झोग 
(6 उनद्ो शञानवान्‌ जानते थे | एक दिन दोपहरद्े वक्त वह एक युपतीकों संया 
दू रह थ, दिस युवत्तीके रूपको देखकर उनका सन चछायमान दोगया, क्योंकि 
/ हामईेव बड़ा बड़ी दे तब वह धीरे २ तिसकों छातीपर हाथ फेरने स्यो झुब- 
तीने पीछे हटकर कहा, हाय हाथ ! क्या आप करने झगे हैं | अभी तो भाएने 
इस व्रिचारसागरमें पढ़ाया है कि ख्रीका स्पश करनेसे बढ़ा भारी प्प होता 
है जोर भाईजी ! इसी प्रन्थमें कितनी बडी स्लीआ निन्‍दा लिखी है भर जाके 
। | संग अनेद्ध प्रकारके दोष दिखाये हैं | क्या आपने उन द 


बफ्रो भुछाया है १ 
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। 


नव युत्रतीने ऐसे २ वाक्य कहे तब महात्मा भाईजी कहने लगें हम तो तुन्हां 
परीक्षा करते थे जबतक देहमें अव्यास बना रहता है तब्रतक पक्का ज्ञान का 
होताहै हम इस वाताका परीक्षा करते थे । तुम्हारे देहमें अव्यास है, वा 

प्ों भाज हमको माद्धम होगया | तुम्हारे देहमें अध्यास बना है, तुमको जे* 
पक्का ज्ञान नहीं हुवा है | युवतीन कहा तुन्हारा तो अभी देहमें अध्यात्त 3] 
है नहीं है । यदि तुम्हारे देहमें अभ्यास न होता तो तुम हमको हाय 
डगाते । कामातुर होकर तुमने हमको हाथ छगाया है अब बातें बनाते हो, | 
धन्त नहीं हो, कुसन्त हो। इस तरहके वाक््योंकों कहकर वह' युवती अपने $ 
मैं चली गई और भाईजीने भी छज्जाके मारे तित प्रामकों छोड दियां। 

चित्तव्त्त ! ऐस २ जो पुरुष हैं वही वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं | 
शाम त्लीके संसर्गका निपेध किया है । 


आत्मपुराणके सातवें अध्यायमें कहा दहैः-- 


स्मरणाज्ञायते कामो वश्ूनां वेयनाशनः ॥ 
दशनाद्चनात्स्पशा त्कस्मादेप न संभवेत्‌ ॥ १॥ - 
छीका स्मरण करनेसे ही धीरताका नाश करनेवाछा कामदेव उरलीे 
जाता है। फ़िर दशानसे भापणसत स्पदी करनेसे क्यों नहीं उत्पन्न होगा 
भव्य होगा॥ १ ॥ द 
है 
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आत्मनः क्षेममन्विच्छेश्रतुर्था श्रममागतः 
न कुयांयोपितां संग मनसा वषुषोद्रेयें: ॥ २ ॥ 
जो संन्यासाश्रमफ़ों अपने कक्याणके लिये प्रात हवा है, वह मन और 
धया इंद्रियोंकरके भी ख्रीका संग न करे, क्योंकि तिस जाश्रमते ली 
इतन करनेब्राद्य है || २ ॥ है 
विलीयते घृंत॑ यद्धदर्मंः संस्गंतस्तया ॥ 
नारीसंसगतः पुंसो धर्य नशयांति सवंथा ॥ ३ 
जैसे अप्निसम्बन्धले घ्ृत पिघछ जाता है, ऐसे ब्रीके उसगीसे 
दीरता मी न होजातो है || ३ ६ 
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प्रथम किरण । (८७) 


एक एव प्रेतीकारों नारीसर्पविषे भुविं ॥ 
आसाश्च स्मरण तद्धदर्शनादेश्व वजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पृथिवीतढमें स्लीरूपी सर्पके विपके हटानेका एकही उपाय है, ब्लियोक्रे 
रूपका स्मरण न करना और उनके दशन आदिकोंका न करना | ४ | 
वासना यत्र यस्य स्यात्स ते स्वमेषु पश्यति ॥ 
स्वप्नवन्मरणे ज्ञेय वासनातों वपुनंणाम्‌ ॥ ५॥ 
जिसमें जिसको वासना रहती है सो तिसको सप्तम दीखता है, स्वप्तको 
तरह मरणमें भी जान लेना । मरणकालमें जिसकी वासना जिसमें रहती 
है, उत्तीको वा उसी रूपको वह प्राप्त होता है, क्योंकि वासनामय ही इसका 
व है ॥ ६ ॥ 
कामिनां कामिनीनां च संगात्कामी:भवेत्पुमान्‌ ॥ 
देहांतरे ततः कोधो छोभी मोही च जायते ॥ ६ ॥ 
कामी पुरुषोंके और ल्लियोंके संगसे पुरुष भी कामी हो जाता है और जन्मा- 
न्तरमें देद्वान्तरमें भी क्रोपी छोमी मोही होता है ॥ ६ ॥ 
कामक्रोधादिसंसगांदशुद्धं जायंते मन ॥ 
अशुद्दे मनसि बह्मज्ञानं तच विनशयति ॥ ७ ॥ 
फाम क्रोधादिकोंके सम्बन्ध मन भी अश्जुद्ध होजाता है, अग्ुद्ध मनमें 
उपदेश किया हुआ अब्नज्ञान भी नष्ट होजाता है | ७ ॥ 
फामक्रोधादिसंसक्तो बह्मज्ञानविवर्नितई ॥ 
मागद्यपरिश्रष्टस्तृतीय मागमात्रजेंत ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष काम ओधादिकोंमें आसक्त है और अद्मश्ानते हीन है, वह दोनों 
मागसे अर्थात्‌ ज्ञान और उपासनास अष्ट हुआ तीसरे मार्गको याने कमि- 
कीटादियोनियोंको प्रात होता है॥ ८॥ 
क्र संप्राप्त: पुण्यविद्याविवर्नितः ॥ 
काटादि सन्नरकाच नःनिःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तीसरे भागमें श्रात्त होकर फिर वह पुष्यविद्यासे रहित होजाता है | फिर 
फरोटादिशरीरकों भजनेबाज होकर नरकसे कदापि नहीं निकछ सकता है ॥९॥ 
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(८८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश ! | 
श्रेयस्कामस्ततो नित्य दतुर्थोश्नममागत$ ॥ ! 
फामिनाँ कामिनीनां उ संग सवात्नना त्वन्ेत्‌ ॥ १०" | 
कल्याणका अर्थी जो चतुर्याश्रमको प्राप्त हुआ है वह कामी पुरुषोंको औ| 
ल्षियोंक्री संगतिका सर्न प्रकारसे त्याग कर देपे || १० ॥ | 
पंचदर्शीमें भी कहा हैः--- 

;।॒ 


बुदृध्वाद्वितस्प तत्त्तरय ययेष्टाचरणं यदि ॥ 

शुनां तखदशां चंद की भेदोःझुचिभक्षण ॥ ११ ॥# 
जिसने यद्गैत तत्तवफों जान लिया है और फिर बह यदि ययेष्टाचरफ 
करता दै अथोत्‌ संन्यासको धारण कर जट्वैतकों जानकरके भी यदि बह 
मदिरा परल्नियोंका संग करता है तब कूकरमें और तिसमें क्या फरक दे अं“ 
कुछ भी नहीं है । क्योंकि कूकर भी वमन करके फिर तिसको मक्षण कर 
है और तिस पुरुषने भी वमन करे हुए विपयोको फिर प्रहण करलिया गई । 
कूबर ही है । हे चित्तइते! दंष्यज्ञानियोंका यथेष्टा चरण होता है, सचे ज्ञानियो] 
नहीं होता है ॥ ५८ ॥ | 
है चित्ततत्त |! एक बनावटी अवधूतकों कथाको सुनो | 
एक प्रामके समीय जेगलमें एक अबध्ूत महात्मा रहते थे। छुंगोटी के 

नहीं रखते थे और अपने हाथते मोजन मी नहीं करते थे । यदि कोई दूसरा 
मुखम डालता तब खात थे और जहां तहां झाडा पेशाबरकों भी फ़िर कक 

उनको छोक विदेही मानते थे । एक दिन राजाकी रानी उनके दर्शनकी 
सौर एफ थाठुम छडदू पेडोंको मरकर छेगई, जाकर उनके समीप बेंठ है 

थोडी देरके पीछे बह अवशूत्त तिस रानीकी गोदमें आकर वेठ गये। 
अपने हाथसे उनके मुखमे पेडाकों देने छगी और वह खाने छगे। .' 

तीनहीं ग्रास रानीने उनके सुखमें दिये थे कि, इतनेमें उस अव्रयूतन ः॥ दे 
गोदमें दिशा करदिया । रानी एक पेंडके साथ तिस मडेकों छगाकर 
भुसभें जब देने छगी तब तिस अवधूतने मुखको फेर लिया । रानीने 
गोदसे पटक दिया और ऊपरसे दो तीन छात तिसकों मारी और 
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झथम किरण । («९ ) 


झगी इतना तो तुमको होश नहीं जो यह रानीको गोद है था पाखानाको 
जगह है, और इतना तेरेकों होश है जो मछको पेडेके साथ छगाकर यह इमको 
खिलाती है, इसलिये तुमने अपने मुखकों फेर छिया। रानीने नौकरोंकों हुक्म 
दिया इस पाखण्डीको हमारे देशसे बाहर कर देओ । रानी सुशीछा स्नान करके 
घरको चली आईं। हे दित्तइते | ऐसे २ पारण्डोंकों करनेवाले वंष्यज्ञानी 
कहे जाते हैं ॥ ५९ ॥ 
हे चित्तततत ! एक और दंध्यज्ञानीके इृष्टातकों तुम सुनोः- 

डंढो मजनू नाम करके दो आशक माश्नक हये हैं | छैडी तो बादशाहकी 
छठकी थी और मजन्‌ एक तसबीर खैंचनेत्राे कारीगरका छडका था। मजनूका 
बाप वादझ्याहके महरोंमें काम करनेको जाता था, मजनूभी छोटीसी उमरमें 
बापके साथ बादशाहके महलोंमें जाने छगा | एक दिन ेलीकों मजनूने देखा 
डेढीकी मी उमर तब छोटीसी थी, मजनूका मन लेठीयें ठग गया फिर छेझीके 
द्अपने झछीको मदरसामें पढनेके लिये विएछा दिया और मजनू मी पढनेके 
बद्दानेसे तिसी मदरसामें जा बेठा | वहांपर मजनू और डेलीको परस्पर नित्य 
बातचीत होनेसे प्रीति बढ़ने ढगी | दोनोंका आपसमें इतना प्रेम वढगया कि 
बिना देख एक दूसरेको चन न पड़े । थोडे दिनोंके पीछे उनके प्रेमकों वार्ता सब 
नगरमें पैछ गई | बादशाहको भी साद्म होगई तव बादशाहने डेलीका जाना 
मदरतेने बंद करदिया भौर ढली अपने घरसे बाहर आने न पावै | अव मजनूको 
उंडीका देखना भी बंद होगया तथ मजनू फकौर वनके जंगठमें जाकर रहने 
डगा | कुछ दिनके पीछे बादशाहके दिलमें आया, मजनू खाने पीनेके दिना तंग 
होता होगा उसके डिये खाने पीनेका कोई प्रबंध कर देना चाहिये । दादशाहने 
वजीरसे कहा नगरमें नोटिस देदो कि, मजन्‌ जिसकी दूकानसे जों बस्तु उठा 
४! छ उसका हाथ कोई भी न रोके, तिसका दाम बादशाहके खजानेसे निछेगा । 

ध्कि नोटिस जारों करदिया | इस बाचाफों सुनकर दशा दीस से पॉने 

को उतार दिया और मजनू बनकर दोक़ोंक्री दृद्धानोंपे खाने परीमेकी 
चाजोकी उठाने छगें । जब कोई उनसे पछे तुम कौन हो तब वह कहदें. हम 


4 


सजनू हूँ । बेदी मजनूका नाम सुनकर चुप रह जातेथे | अव धीरे २ मजनू बदने 
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(९० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश 


गे चार पांच सौ मजनू बन गये और सैंकडों र्पैया नित्य झजानेले दृकारः 
दारोंको बजीरको देना पडें | तब वजीरने वाहशाहसे कहा मजनू तो बहु 
जमा होगये हैं| इनके खचके मारे खजाना खाली हुआ जाता है, कोई उप 
करना चाहिये | तब बादझाहने डैठीसे पूंछा वह जो तुम्हारा प्रेमी मजनू है गा 
बहुतसे हैं या कोई एक है | लंडीने कहा बापू ! वह एकही है वहुत नहीं हैं ।| 
बादशाहने कहा उसकी पहुँचान केसे होगी ! ढेछीने कहा अपने गुहके आंगले 
एक लोद्देका खम्मा गाडिये और तिसपर एक चौकीको बांध दीजिये ऊपर उ 
'चोकीके मेरेको विठछा दीजिये, नीचे गिरदे तिस खम्मेके चारोंतरफ अभि 
अंगारोंकों विछा दीजिये और नगरमें हृवम देदीजिये सव मजनू आयें । 
मजजुओंको याद किया है जो मजनू आकर उस आगको देखकर भागे 

कद कर डाछो जो सब्चा मजनू आवैगा वद्द नहीं भागेगा । बादशाहने इत| 
तरहसे किया | अब जो मजनू भीतर आंगनके आवे वह पूछे छेटी कहाँ ६! 
जब तिसकों डेली ऊपर बैठी बताई जाबै तब वह पीढेको भागे, पकड कर 
कैद किया जाय, इसी तरह सब वनावटीक्रे मजनू कैद किये गये, तब किसी 
जाकर जंगठमें तिस सच्चे मजनूदे कहा डैठी तुमको याद करती है । * 
भी चले, जब कि, वह घरके भीतर अगनमें पहुँचे .तब मजनूने 
डेली कहां है छोकोंने ऊँचे खम्मेपर बैठी हुईंको बतादिया | जब न्‍ 
नूने उपर खम्मेकी चौकीपर बैठी हुईं झेलीको अपनों आँखोंसे देख ः 
सबसे फ़िर मजनकी निगाह नोचे आगपर न पडी किन्तु ऊपरको देखते ४ 
भोर उडी २ करते हुए मजन्‌ आगेको बढ़े और आगके अंगारोंपर दो 
चर गये परन्तु उनके पांव न जडे, क्योंकि, उनका मन अपने हशर्रोरम 
था वह छेलीक्रे पास चछा गया था आगका ज्ञान फैसे होता । इसीसे उकी 
आगका ज्ञान भी न हुआ । जब्र चौकीके नोचे मजनू पहुँचे और 

हाथ ऊपरका उठाये ऊपरसे ढेढीन तिसके हा्ोंको पकड़कर हू 

आात उचकर चौकोपर बिठाडिया और बापसे कह्ा ये ही वह सच्चा ला 
यारा मजनू है | वादशाहने तिसी मजनूके प्रति अपनी प्यारी बेटी डेली 
दे दिया और वनाबटी सब मजनुयोकी कैद करडिया । यह इश्टन्त 
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दाषटोन्तनें; जो कि, सब्ा ज्ञानी है वह तो हजारों व्ाखोंमें कोई एकही है और 
पे | जो वनावटी हैं बह ज्ञानी वनकर मजलुबोंकों तरह छठ मार करके 
। खा रहे हैं वह सब वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं क्योंकि बह पैराग्यादिक साधनोंछे 
हर. झत्य हैं॥ ६० ॥ 

|. है चित्तदतते ! एक और वेध्यज्ञानियोंके द्ांतको घुनः--+ 


एक ग्राममें जुलाहे बहुतसे रहते थे, उनसे थोड़ी दूरपर एक क्षत्रियोंका 
| प्राम था।एक दिन जुढाहोंने आपसमें सलाह की कि चढो क्षत्रियोंको चछकर 


| छूट छावें.रात्रिके समय बह जुछाद्दे सब्र मिलकर क्षत्रियोंके प्रामको छटने छगे) 
है| कागे क्षत्री बडे शरीर थे वह श्र अ्नोंक्ो ठेकर जुछाहोंके मारनेके टिये 
है| दौडे | जुछाहे मागे, जब कि, भागते २ कुछ दूर निकछ गये तब एक जुछाहेने 
| कहा भागे तो जाते हो मारो मारो तो करते चछो | तव सब जुलाह भागते 
/ भी जायें थोर मारो मारो भी करते जायें यह तो इशंत है। दाश्टन्तमें; जो 
५ कि, वंश्यज्ञानी हैं बह विश्ेक बैराग्यादिक साधनोंसे मांगे तो जाते हैं क्योंकि 
है| साधन उनसे हो नहीं सक्ते हैं तब भी बह भुखसे मारो २ भ्रेदबादियोंको करते 
ही जाते हैं॥ ६१ ॥ 
हे चित्तइते ! इसी विपयपर एक और दृष्टां तुमको मुनाते हैं:-- 


एक नगरमें एकज्ननियां वडा धनिक्र रहता था। उसकी मेंस और गैयाको 
'चरवाह्ा नित्यहीं जंगलमें चरानेके लिये छे जाता था | एक दिन वह चरवाह्म 
जंगलमें भंसोंकों पडा चराता था कि इतनेमें एक सिंह जंगछसे निकछा और 
भैंसोमेंसे एक भेसको उठाकर छेगया । चरबाहेने आकर :रात्रिमें वनियांसे 
हा आज सिंह एक मैंसकों उठाकर छेगया है । बनियांने मु्नागतते कहा वही- 
खातेक्ो देखो लिहका कुछ हमारी तरफ़ निकछता तो नहीं है? मुनीमने बहीको 
देखकर कहा सिहका हमारी तरफ कुछ मा नहीं निकछता है| तव बनियांने 
कहा फिर सिंह हमारा मैंसको क्यों छेगया ? वनियांने चरवाहेसे कहा कछको 
हम भी तुम्हारे साथ जंगढमें चलेंगे और सिंहसे मैंस ढेजानेका कारण पूछे । 
कर दिन बनियां चरवाहेके रब झूंगठमें जाकर एक दृक्षको छायामें बैठ रद 
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(५९३२ ) ज्ञानवैराग्यभकाश ॥ 


जब कि, तासरा पहर हुआ तब सिंह बनसे निकछा और भेंसोंकी तरफ चल,| 
“सब वनियांने सिहसे कहा हमने अपना वहीखाता सब्र देख लिया है तुम्हार। 
, हमारी तरफ़ कुछभी हिसाब नहीं निकलता है फिर तुम हमारी मैंसको के 
« उठाकर छेगये ! बनियेकी वार्ताफ़ो सुनकर सिंह गरजा जौर गरज करके ए| 
. श्रौर मैंसको उठाकर के भागा तब बनियांने कहा यदि हिलाब देखा जाय क।| 
, तो तुम्हारा कुछ भी हगारी तरफ नहीं निकछता है और जो तुम केवछ गरजरढ| 
दिखाकर हमारी भंत्तोंकी खाना चाहो तव तो हमारा तुम्हारे पर छुछ मी थ। 
७ नहीं चछता है | तुग बेशक खाजाओ । यह तो इु्टांत है। दाप्टन्तमें; जिए| 
क्षि दंध्यशानी हूँ यदि ज्ञानकी धारणाका और ज्ञानके सुखफा उनते कुछ हिसा 
इछा जाय तब तो उनके पास वाकी कुछ भी नहीं रहता दे, केवछ शार्क 
बातोंके गरजनेकों दिखाकर दह छोगोंको छूट कर चले जाते हैं। इसी 
बह वंध्यज्ञनी कहे जाते हैं । है वित्ततते ! दरएक बस्तुकों सिद्धि कि 
भमाणसे होती है, या किसी उक्षणकरके होती है बिना इन दो बातों। 
नहीं होती है, सो ज्ञानीके जो छक्षण शाज्ोंमें किये हैं, बह वेष्यज्ञानिय 
नह घटते हैँ | प्रथम तो जिसका किसी भी पदायथमें राग न हो बिक ह 
घुत्रदिको्म मी राग न हो घोर यदि संन्‍्यासी हो तब में और चेटोंमें 5 
घब्यादिकोंनें जिसका रागन हो फिर सब्र जीवोमें झम्रु मित्रादिकोंमे ४! 
जिसकी समुद्धि हो और कित्ीका मी जिसक्नो मय न हो और छिसी*) 

. भी जिससे भय न हो वही पूरा २ ज्ञानी है। यह बातें जिसमें नहीं द् 
हैं, फेबठ शानकी बातें हो करता पैशग्यसे मी झज्य है वही मे 
ज्ञानी है॥ ६२ ॥ | 
दे चित्ततते ! अब तुमको सच्चे निः्काम ज्ञानीकी कयाको नाते हैं | 


. _ सिंधु नदीक्षे किनारेपर जहांसे कि, नाव इसपार उसपार जाती आग है 
मैप 3: जातिबाछा पुरुष दूकान करता था, उसकी दूक़ानमें ० ४ 
सातहों स्पैंगोंका सौदा रहता था, सो कोई त्ताघु नदीके पारक्ों जाता 
शा इस पारकों आता या। उसकी दुकानके आगे एक पढेगं बिछा रहता | 
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प्रथम किरण । ह (५९३ ) 


उपर'* दृक्षदी छाया थी, उस पलंगपर वह महात्माको बिठाकर तीन मुद्ठी 
चनेको खिदाता और ठंढा पानी अपने हाथसे पिठाता पंखा करता कुछ 
देरतक पांच दबाता था, ऐसा तिसका नियम था । एक दिन एक रसायनी 
महात्मा साथु बहांपर आगये, उसने उन महात्माक्नो सेवा भी उसी तरहतसे की * 
ऊँसी औरोंकी करता था। महात्माने उसको दूकानकों तरफ जब देखा तब उनको 
माद्धम हुआ यद्द तो बहुत ही गरीब है । क्योंकि तिसकी दुकानमें उनको 
कुछ सामग्री दिखाई न पडी तव महात्माने कहा इसको कुछ देना चाहिये ॥ 
उन्होंने एक रसायनका विछ निकाठकर तिसको दिया और कहा इसको किसी 
ताके पर घर दीजिये तुम्हारे काम आवेगा | उसने विलकों डेकर ऊपर ताक: 
धरदिया, महात्मा नावमें वेठकर उस पारको गये | एक सालके पीछे बह फिर 
उसी रास्तासे आ निकले और मनमें विचार किया अब तो वह वडा धनों 
॥ होगया होगा क्योंकि हमने उसको रसायनका दि दिया था। जब उसकी 
£| दूकानक्े सामने पंगपर आकरके बैठे तव ऊँसी पहके उसकी दुकानको- 
॥ उन्होंने देखा था, बैसेहों फिर भी देखा | तब उन्होंने मनमें सोचा हमने 
इसको बिछ तो दिया था परन्तु सं ना बगानेकी तजबीज इसको नहीं बताई 
मा थी | इसीसे यह गरोब रहगया है॥ मदात्माने कह बावा | परसाल हम 
| तुग्दारे यहां आयेथे आपने हमको पहचाना है या नहीं १ उसमे कहा महा- 
#| राज ! मैंने नहीं पहुँचाना है । क्योंकि, हमारे यहां दित्यही दशा पांच साधु, 
#! भाते हैं यह पार जानेका राध्ता है | इसडिये मैगे आपको नहीं पहुँचाना हे | 
है। 'दवत्माने कहा हमने आपको एक बिल दिया था, और आपने उसको ऊपर 
५ पाफेफे धर दिया था उसने देखा तो वह बिछ उसी जगह धराथा, उद्यकर 
। महात्माके आगे तिस बिडकों धर दिया | महात्माने कहा बाबा ! इससे सोना 
। बनता है, हमने तुमको गरोब जानकर दिया था जो यह धनी होजायें 
महात्माने कह्य तुमको हमके सोना वनानेकों विधिकों नहीं बताया था सो श्ससे 
तुमने जा बनाया है | उसने कहा महाराज | अब श्राप्र सोना बना- 
हि विधि बता दीजिये । महात्माने कह्य तांबा छाकर एक मिट्टीक्री कुठाढी 
जाकर कोइठाकों मराकर तिसमें कुटाजीकों घरकर नौशादर भौर घुक्षगाको 
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तिसमें डाछो, जब कि, तांवा गलजाय; तब्र इस विलमेंसे एक रत्ती दवाई 
लिलनें छोड दीजिये सोना वन जायगा | तत्र उसने कहा तांवा छाबें, को! 
छा, गठाबें, दवाईको तिसमें छोड़ें, इतना यत्न करे, तय सोना बने | € 
क्षत्रियने महात्मात कहा आपको सोनेकोी जरूरत है 2 महात्माने कहा 
"तब क्षत्रियनें अपनी छाठीको लेकर तोलनेके जो पत्थर पड़े थे उनपर माह 
धरू किया, जिस पत्थरपर यह छाठीकों मार कर कह्दे सोना हो जा 
हुरन्‍्त हो सर्ण हो जाय, इसी तरह सव पत्थर खर्णके होगये । क्षत्रियने रह! 
धत्मासे कहा बाबा | यदि तुमने सोना बनानेके दिये ही झूँडकों मुंडाया| 
सब जितना सोना तुमकों चाहिये उतना उठाछों यह मेष तुम्हारा शो 
जमा करनेके लिये नहीं है किंतु सोनाके त्यागके लिये है भौर आत्मा 
भाप्तिके लिये है । तुम बैराग्यसे शून्य होकर अनात्त्म पदार्शमें छुख मान रहे | 
अभी तुम्हारों भोगोत्ते वासना दूर नहीं हुई है | महात्माने तिसके चर 
पकड़ लिया ओर दोनों बहांते चछ दिये । दे चित्ततृत्त ! सच द्वावी 
'निष्काम होते हैं ॥ ६३ ॥ | 
है चित्तरते ! एक और ज्ञानवानकों कयाको तुम सुनो :--- | 
काशीपुराम वरणाके संगमपर एक महात्मा चिरक्त विद्वान रहतेये न 
धारणामं पुणे थे ; वेदांत चितनके अतिरेक्त दूसरा चिंतन नहीं करते “| 
शक दिन वह सबेरे थरणाके किनारेपर दिशा फिरनेको जब गये तब 
चषोसे वरणानदीका अरार गिराथा तिसमेंसे मोहरोंकी मरी हुई हंडी वि 
* कर डलटी पड़ी थी, तिसके समीप बैठकर महात्माने मढ़का त्याग किया ॥' 
उस इंडियाकों उछठा हुआ देखा, परन्तु छूवा नहीं । स्नान करके पी । 
आतनपर चढे आये जब फि, कुछ थोडासा दिन निकठ आया भर 
*उरस्से छोक आने जाने छगे तब छोगोंने तिस हांडीको देखा इतनेमें । 
आदमी बहांपर जमा होगये और हाकिमकों खबर मिली, वहमी वहाँ 
_गता। झकिसने उस सब धनको छेलिया और छोकोंसे पूहा यहांपर “ 
पास मैठा किया गज है । कौन ऐसा आदमी सवेरे यहां पर आया है जो * 
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यहांपर एक महात्मा विरक्त रहते हैं, वही सबेरे आते हैं बही आये होंगे । 
हाकिम उनके पास गया और उनसे पूंछा आप जब कि; यहांपर मैडा करनेको 
| बैठे थे तव आपने उस धनकों देखा था ? उन्होंने कहा हां, हमने देखा 

। था | कहा आपने क्‍यों न लिया : उन्होंने कहा हमको तिसकी जरूरत नहीं 
/ | थी हमारे वो कामका धन नहीं था | क्योंकि, हम तो तिसको उपाधि सम- 
का झते हैं, इसवास्ते हमने नहीं लिया | हाकिमभी उनकी वा्तोंको सुनकर प्रसन 

| हुभा। फिर एक दिन एक महाजनने आकर उनसे कहा महाराज ! पंचको- 

| शीको चलिये, उन्होंने नहीं माना | जब बहुत कहां तब कहने छगे एक २ 
। छाता और एक २ जता सब साधुब्रोंके वास्ते छाओ सब साधू जूता पहरकर 
| भौर छाता छगाकर चढेंगे | महाजनने कहा महाराज ! पंचक्रोशीमें तो छोक 
/ जता पहरकर छाता छगाकर नहीं जाते हैं। अहात्माने कहा जो कि अज्ञानी 
, मूर्ख करेंगे वह हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो किसी फछकी कामना नहीं 
है | हम किसी देवता वा तीयसे अपने कल्याणकों नहीं चाहते हैं, हम तो 
फेब्छ आतज्ञानसेही मुक्तिको मानते हैं | तुम जाबो हम पंचऋशी नहीं 
जायेंगे । बह महाजन चछागया। द्वे चित्तद्तते ! जो सच्च शानी हैं वे ज्ञानसे 
बिना कमेडपासनाके तथा देवताचन और ता आदिकोंसे अपनों मुक्तिको 
। नहीं चाहते हैं उनका ऐसा कमी संकत्यमी नहीं फुरता है जो हमारा झरोर 
किसी तीथ्थमेंद्दी गिरे क्योंकि तीयरूप तो बद आपही हैं. भर न किसी शाद्धमें 
ही ऐसा लिखा है जो ज्ञानवानूकों तीथपरही शरोरका त्याग करना चाहिये 
किंतु इसके विरुद्ध लिखा है;- 

नोरोग उपविष्टों वा रुग्णों वा विछुठन्‌ भुवि । 
सूच्छितों वा त्यजत्पप प्राणान्‌ अ्रांतिने सर्वया ॥ १॥ 

दि ज्ानवानू रोगराहित हो अथवा रोगबास/्य हो, बैठा हो या प्रथित्रीपर छोटला 
हों, मूप्छित हो वा सचेत हो, प्राणोंके स्यागकाठमें इसको आंति किसी 
सरहसे भी नहीं होती है ॥ १ ॥ 
तं त्यमति वा फारयां श्रपचस्प ग्रद्े तथा। 
ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोन्‍सो विगताशय: ॥ २॥ 


] 


२ 
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ज्ञानवान्‌ काझीमें शरीरका त्याग करे, अथवा चांडलके घरमें त्यागई 
बह शञानसम्प्राप्तिकाउम ही मुक्त हो जाता है क्योंकि जिसका वासनाएँ सब 
होगई हैं तिसकों काशी मगद बराबर है || २॥| । 
फ़िर इढ बोधबाले ज्ञानीके लिये कर्मादिकोंका कर्तव्य भी नहीं कह ! 
जितना कर्तेब्य है सो सब भज्ञानीके लिये ही कहा है। । 
ज्ञानाम्ृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ॥ । 
नंवास्ति किखित्फर्चेब्यमस्ति चेन्न स तत्नवित्‌ ॥ ३॥ | 
जो पुरुष ज्ञानस्भी अमृतकरके तृप्त है और छतकृत्य है, उसको कि 
मी कर्तेब्य नहीं है, यदे वह अपनेगें कर्तव्यकों मात तव वह वत्तहं 
नहीं है ॥ ६॥ । 
गीतामें भी कहा है:- | 
यस्त्वात्मरतिरेब स्यादात्मतृप्तश्न मानवः ॥ | 
आत्मन्पेव च संतुष्टस्तस्प कार्य न विध्ते॥ ४ ॥ । 
जिस पुरुपक्रो आत्मामें ही प्रीति और अपने आत्मानंदकरके ही जो 
हद आत्मात्ें ही जो संतुष्ट है तिसको कुछभी कर्चत्य नहीं है॥ ४॥ | 
दर | 
है चित्तयत | जो सचे शानी हैं बह तो निरिच्छ हैं, जो बनावटके है” 
हैं, जिनका छठ विश्वास नहीं है वही महात्मा तीयोंमें मुक्तिके लिये वि“ 
करते हूँ और मरणकाठमें कहते है कि, तीथोंगें हमको छेचछो वहांपर शर्यत, 
त्यागंगे, जन्ममर तो छोगोंको वेदान्त सुनाते हैं और ज्ञानी कहाते हैं मरणका 
2 हैं क्योंकि, अज्ञानियोंकोी तरह तीयोंसे मुक्तिकों इच्छा दे 
हृ 


#४--८४+दे: 


कप; कपिलगीतामें कह्य है:-- पु 
के मर तीयं भ्रमंति तामसा जनाः ॥ | 
त्मताथ न जानेति कर मोक्ष: शणु प्रिय ॥ श॥॒ 

के जान सा प्रति कहते हैं है पार्वती ! यह तीप है वह 2 
* अशानी जीब्र अगरते फिरते पं भाकरूपी ् 

नहीं जानते हैं॥ १ ॥ हल अखिल । 
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प्रथम किरण । (९७) 


देवीभागवतमें भी कहा हैः- 
मनोवाक्षायशुद्धानां राजेंस्तीर्थ पदेपदे ॥ 
तथा मलिनवचितानां गंगापि कीकटाबिका ॥ २ ॥ 

जिन पुरुषोंके मन और वाणी आदिक छाद्व हैं हे राजन्‌ ! उनके पद २ में 
तीथ निवास करते हैं, जो मलिनचित्त हैं उनके लिये गंगा भी कौकट देशके 
समान ४ ॥ २॥ 

है चित्तदते ! जिन पुरुषोंको आत्मानन्दका प्राप्ति हुईं है वह विपयानन्दफो 
इच्छा नहीं करते हैं ॥ १४ ॥ 

नत्ततत्ति कहतो है-हे आता ! चित्तका झुद्धिके साधनोंकों कहो, क्योंकि 
बिना चित्तफों झुद्धिके विवेक वैराग्यादिक भी नहीं होते हैं, तब. आत्मज्ञोधका 
हाना तो अथसे भी नहीं होसक्ता, इसलिये प्रथम मेरेकों चित्तकी झुद्धिके साध: 
नोंको तुम सुनाओ जिनके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध होजाय | विभेकाश्रम < 
कहते हैं-हे चित्ततत्त | अनकों झुद्धिसि चित्तकों शुद्धि होती है, सो अनकी 
शुद्धि इस तरहसे होती है-रूत्य धर्मकी कमाईसे जो द्रव्य कमाया जाता है 
बह झुद्ददब्य कहाता है, तिस द्रब्यसे जो खाने पीनेके डिये अन्नादिक ठिये 
जाते हैं वह ही शुद्ध कहे जाते हैं। क्योंकि सत्य धमका असर द्रव्यद्वारा तिस 
अन्नमें आता है, तिस अन्नके खानेसे चित्त चुद्ध होता है। क्योंकि, अन्न- 
झरा तिस सत्यधमका असर चित्तपर भी आता है,तिस झुद्ध वित्त हो वियेक 
देराग्यादिक उत्पन होते है | इसीपर तुमको इश्टांत मनाते हैं:-- 

एक आह्मण चितथुद्धिके लिये तीयोपर अमण करने छगा, कई बरसों- 
तक बह तीथोंयर अमण करता रहा तब्र भी तिसका चित्त शुद्ध न हुआ | 
क्याकि, चीयोर्म जाकर क्षेत्रोंका और दान कुदानादिकोंका अन्न तिसकों 
खानेके लिये मिछा, उस अन्नके खानेसे तिसका चित्त और मलिनताक्ो प्रात 
झेता चछा गया | जब कि, चित्त मल्न होता है, तब विषय विकारोंकी 
ओरही जाता है । आश्षणने मनमें दिचारा कि, क्या कारण है जो चित्त हमारा 
प्रतिदिन तीय करनेसे भी मडिन होता जाता है। पर्तु तिसको पित्तक! अब- 
ड्ियया कुछ भादूम न हुआ | फिर वह अमरनाथ तीर्थस्ने जब छौट 


(९८ ) छ्वानवेराग्यप्रकाश | | 
कर कप्मीर देशमें आया, तव एक दिन दोपहरके वक्त एक प्रामनें वह ए 
ओर वहांपर एक किसानफे द्वारपर बह गया और उस किसानसे मोड 
डिये तिस आह्णने कहा । किसानने कहा, हमारे पास झुद्ध अब कहो 
क्योंकि, जब हमारा अन्न खेतमें था, तव एक दिन हमारे खेतकों इसे 
पारोका जल दिया था, इसीसे वह अथुद्ध है। हमारे माका॥ 
शुद्ध है, आप हमारे भाईके घरमें आज भोजन करैं। तिसने अपने 
कद दिया | उसके भाईके घरमें जब आ्राक्ण भोजन करके बहांसे चला क्ति 
इत्ति सात्तिक्की होगई और तिसके द्वदयनें एक विछक्षण प्रकाशसा होने “| 
ओर भूत भविष्यत्‌क्री वारतोंको भी बह जानने छगा। तव तिल आझ्मणने व 
ये सब झुद्ध अचका प्रताप है । हे चित्तइत | अदक्की झुद्धिति चित्तद्वी॥ 
अवस्य होती हे॥ ६९ ॥ | 
दे चित्ततत्त | एक और दृष्टांतकों तुम सुनो:--- | 
कर एछ रे बडा सत्यबादी और धर्मात्मा था | बह कुछ कपड़ा ख/ 
(दाम वंचनेके लिये छे गया | एक आइतीकी दूकान पर उसने | 
केसे भारकों उत्तार दिया, जब बेंचनेंठगा तब तिसका दाम पूरा नहीं *| 
उसने आदी कहा, इस कपडेक्ने मारकों आप मेरी अमानत जान 
छोई फिर में आकर वेंचूंगा । आढतीने टसका कपड़ा रखडिया, वह है 
घरका चछा गया, कुछ दिन पीछे आढतीकी दूकानमें आग छग गा 
माठ आदतीका जढगया,तिसका कपड़ा दूसरे मकानमें पडा था वह बी 
दो चार महीनोंके बाद वह आया और उसने आढतीसे कहा, हमारा ५] 
निकाछो उसकों अब हम बेचेंगे | आढती बेधम होगया, उसने कहा, 
दूकानमे. आग छगी थी तिसमें तुम्दार कपड़ा मी जछ गया है | उसने , 
धमारा कपड़ा नहीं जल है, दोनों झगडते २ राजाके पास गये | 48] 
हा, इसकी दूकानमें आग तो छगी थी और माछ भी बहुतसा जठगेग । 


उसने कहा, इसका मा जला होगा । क्योंक्ति यह चेई्मानी करता है, 


अब 2.2 होगा। क्योंकि, हम वेईमानो नहीं करते हैं। । 
परीक्षा कैसे हो ? कपडेवाडेने अपने उपरसे चदर दतार के : 
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पथम फिरण । (९९) 


राजासे कहा, आप इसको आग ठगाइये, यदि यद्द जल जायेगी तब हम 
;| जानेंगे जो हमारा कपडा जल गया है | यदि यह नहीं जलेगी तब आप जान 
५! डेना जो इमारा कपडा नहीं जला है । राजाने आग मेँगाई, तिसको चदस्के 
| जटानेके लिये कितनाही येत्न किया परन्तु तिसको चदरर नहीं जड़ी | तब 
राजाने आढतीके मकानको तछाशी को, तिसके कपडेकी गठडी निकल आई , 
# तिसको दिल्यादी और आढतीको दण्ड दिया। हे चित्तवत ! सत्यधर्मकों 
के कमाईकों अभि भी जला नहीं सक्ता है और पानी तिसकों वहा नहीं 
४ सक्ता है॥ ६६॥ 
ड। है चित्तशते ! एक और हम तुमको इसी विषयपर कथाकों सुनाते हैंः- 
| है दित्तइते ! एक राजा बडा धर्मोत्मा था | किसी जीवको कभी भी नहीं 
झताता था । जितना कर प्रजासे छेता था वह प्रजाकों पालनामें ही खर्च कर- 
देता था और बहुतही साधारण चालंते रहता था | एक शबुने तिस राजापर 
यढाई की, तब राजाने मनमें बिचार किया यह राज्य तो दुःखकी खान हे, 
क्योंकि, अनेक प्रकारक्री चिता इसमें बनी रहती है, इस राज्यकी प्रात्तिके 
डिये जोकि येराग्य भर विचारसे झूत्य हैं, यही ” यत्न करते हैं । यदि हम 
इनसे युद्ध करेंगे तब बहुतसे जीवोंकी हिंसा होगी फिर यह भी तो निश्चय 
नहीं है कि, जय हो वा न हो । कल्याण तो इसके त्याग करदेनेनं ही है। 
ऐसा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानोंकों साथ छेफर राजाने चछ 
दिया । दिस काडमें और छोक तो सब्र सोये पड़े थे परन्तु एक नौकर 
राजाका जागता था, वह भी राजाक़े पीछे चछ दिया | राजाने तिस नौकरको 


52 कल पलक 


डर _> है 


४ कितनाह तिसने 

८ ४ मना किया परन्तु तिसने नहीं माना, राजाफे पीछे २ ही चछपडा | 
& अपने देशसे निकलकर दूसरे राजाके देशमें जब कि पहुँच गया तब 
& राज्यसम्बन्धी सब वत्चोंको तिसने फेंक दिया । गराबोंके वञआ पहनकर एक 


ट्व्टे | मकानमें जा रहा । और वहकि राजाका एक मझान बनता था और 
बहतसे मजदूर तिसदे जाकर नित्य मजदूरी करते थे | राजा और रानी तया 

कर ये तीनों भी जाकर उन मजदूरोंमें नित्यद्दी ठोकरी ढोनेकी मजदूरों करने 
छगे | जो कुछ इनको मजदूरोका मिंठता उसी प्रसन्नतापूवक अपना निर्द्र . 
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(१०० ) जानवराग्यप्रकाश । | 
करते थ। जब कि, एक बरस इनको वहांपर रहते व्यतीत होगया, तब | 
दिन राजाके नौकरकों एक अपना स्वदेशी निछा। उसने कहा, हम अब भा 
देशको जाते हैं । तुम भी अपने बरके ढिये कोई वस्तु हमको खर्रीद झा 
छेदेबो । हम तुम्दारे घरमें छेजाकर देदेवेंगे। उत्त नौकरने राजासे कहा, 
भादमी हमारे घरको जानेबाछा है वह कहता है, तुमभी अपने घरके ££| 
कुछ भेजो, हम छेते जायँँगे। राजाके पास पांच पैसे खरचेगेंस बचे हुए रे ! 
सजाने उसका वह देदिये ओर कहा, इनका कोई फ़छ छेकर तुम अपने वह 
मेजदेवों । आगे उनके देशमें अनार नहीं होता या। तिसने पांच पैसेके 7! 
अनार खरांद कर अपने बरका भेज दिये। जब कि, इसके घरमें अनार पे) 
मय उधर वहांका राजा उसी दिन बीमार होगया। हकीमने राजासे कहां 
भनारका फल मिलेगा, तब तुम अच्छे होंगे, बरन यह बीमारी #| 
जानका नहीं ह | राजाके हृवमसे अनारकी तझाश होनेलगी । तब किक! 
घताया फ़छानेके घरमें कछ पांच अनार आये हैं, राजाने मन्त्रीकों में! 
उन्होंने अनार देदिये, हकीमने अनारका रस निकाडकर दिया, राजा कई 
हागया । राजान एक छाख रुपया उनके घरमें भेजदिया। उसकों ् 
इतना हब्य मिडगया तब उस अपने सम्बन्धीकों सब्र हाल र्ैया 
नका टिख भेजा और यह भी ठिख भेजा अब तुम नौफरी छोडकर भ| 
घरको चछे आवो । जन॒ उस नौकरको घरसे खत गया तब उसने | 
डइाठ अपन राजासे कहा | राजाने कहा, पांच अनार बदले उसका पं 
डेक्ष शपया देना था, डसने थोडा दिया है वह पांच पैसे हमारी सत्यध 
अमाईक थे | अच्छा, अब तुम अपने घरको भी जात्रो। वह नौकर अपने ६० | 
अुला गया, ये सब हाल उस राजाको भी मिला जिसने तिस राजाका 
आंडया था उसने राजाक़ा बड़ी खातिरदारासे बुलाकर कहा, आप श 
62 “पक कर माफ कारेये | राजाका मन यु 
अंग पं ०2 प्रार्थना छेडिया और बह अपने ॥ 
आपने सत्यधमकी कमाईमें इतनी बडी शक्ति है जो 
इसी हेतुसे सत्यधर्मक्ी कमाईका अन्न बुद्ध दोताहै ॥ है 


| 4 
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५->+०न्‍-गअे 


पयम किरण। (१०१) 


है चित्तइत्ते ! असत्यथर्मकों कमाईसे जो अन्न ल्या जाता है वह जशुद्ध अन्न 
। कहा जाता है।क्योंकि, अवरमका असर तिस अन्ननें भी आता है,इससे वह अब 
चित्तकी अश्ुद्धिका हेतु होता है । अब भणुद्ध अन्रके फहकों भी तुम सुनोः- 


। जिस कालमें भीष्मजी वार्णोकी झब्यापर शयन करके अनेक प्रकारक्के 
मै धमोकों युधिष्ठिरके प्रति मुदाने लगे, तिस काठमें द्रौपदीने मीप्मजीसे कहा, 
महाराज ! जिस समय दुःशासन मेरे फेशोंको पकड़करके सभामें छाया था 
'। छऔर दुर्योधन मेरेको नभ् करने छगा था तिस समयमें आप भी तिसी समामें 
५ थैंठे थे। आपने उस समयमें इस तरहके धमोंको सुनाकर दुर्योधनादिक पापि- 
| योंको क्यों न अथर्म करनेसे हटाया ? तब भीष्मजीने कहा, हे द्ौपदी ! तिस 
| समयमें तिस पापी दुर्योधनके अन्नकों हमने खाया था इसलिये उस समयमें 
| हमको कोई भी घन नहीं फुराया। क्योंकि, पापीके अन्को खाकर चित्त मलिन 
' होजाता दे और मडिन चित्तमें धमका स्फुरण नहीं होतादे । हे चित्तदृत्त | 
शुद्ध अन्ममें इतनी बडी शक्ति है जिसने भीष्मजी धर्मोत्माके चित्तका मी 
सलिन कर दिया, तब इतर पुरुषोंक्ी कौन कया है | ६८ ॥ 
हे चित्तदते | एक और विरक्त महात्माका हाल झुनो:- 


एक बिरक्त महात्मा एक ग्रामके बाहर गुफा वनवाकर रहते थे | बहुतसे 
| डोकोंक़ो पास नहीं आने देते थे और द्वीका तो दशन भी नहीं करते थे।एक 
। दिन दोपहरके वक्त एक युत्रतों उनके छिये भोजनकों छेगई उन्होंने मोजनकों 
छेडिया और युवतीस कहा तुम युफ्राफे बाहर बैठो । वह बाहर चैठी रही 
» छोर बह भीतर भोजन करने छगे। भोजन करते ही उनका मन विकारों होगया। 
| उन्होंने ख्रीको भौतर बुढाया, वह भीतर चलीगई । उन्होंने ल्लीफे दाथको 
४ पकड कर कहा, हमसे सम्बन्ध कर | छ्रीने कहा, यदि कोई पुरुष इस समय 
-पहाँ पर आजाबगा तब हमारे भौर आपकी फ़जीहत होगी । सापको ऐसा 
4 कम न करना चाहिये। बह जबरदस्ती करनेडगे, ली चिल्ठा उदी, इतनेमे 
है एक दो सत्लेगी बहांपर पहुँच गये, मद्दात्मा बडे डज्ित हुये | उन्होंने कहा 

राज! आपका तो कर्मी भी एसी 4र्ता नहीं फुरो थी।आज ऐसे अधर्म करनेगे 
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॥ 

(१०३) ज्ञानवेराग्यप्रक्नाश । । 
शपको रुचि कैसे होगई! महात्मा कहने छगे किसीने हमको दुष्ट अब पल 
ण है, तिस अश्ुद्ध अन्नका यह फछ है ॥ ६९ || | 
एक नगरमें एक पंडित बडा आचारबान्‌ और विचारबान्‌ रहता ० 
गजाक्के अन्को और नीच जातिवाडेके अन्षको वह कदापि नहीं खाता श | 
एक दिन राजाकी रानीने उनको किसी कार्य्येके लिये घुछाया, पंडित 
गये । रानी आंगनमें आकर पंडितजीते बातचीत करने छगी और ह॑ 
स्थानमें सनीने अपना मोतियोंका हार उतार कर धर दिया । रानी बातऋ] 
करके गृहके मीतर चली गई | रानीका मोतियोंका हार उसी जगहमें है 
गण । पंडितजी हारकों उठाकर अपनी जेवमें ढडकर घरको चले आई। 
“स्त आकर जब पंडितजीने अंगरखा उतारा, तब जेबसे हार गिए| 
पंडितजी हारकों देखकर शोच करने छगे, ऐसा अधर्म हमसे क्यों हु।| 
च्रीसे बडा आज जन्न कहँसे आया था ? ल्लीने कहा एक मुनार दे गया ४! 
हनारका बुढकर पूछा | उसने कहा, हमने एकके जेबरमेंसे सोना थोक, 
इराया था, उसको बेंचकर अन्न खरीदकर थोडासा आपके यहां मेजा ५ 
धर्कोंक्ा अपने घरकों भेजा था । पंडितने कहा, उसी अन्नका यह फ़छ है| 
इमने मोतियोंके हारकी चोरों कर ही है। ह्वारको रानीके पास भेज दिंश' 
भापने उसे दिन उपवासब्रत किया । हे चित्तवतते ! दुष्ट अन गाज 
॥ 


+ 
। 
|] 
] 
ह।क्‍ 
त 


ध् 


उततका भी विकारों कर देता है, तब इतरोंकी कौन कया है | ७० ॥ 


है चित्तवते | सत्यमापणसे मी चित्तर्का अद्धि होती है, अतत्य माप 
चत्तको अयुद्धि होता : ए मूडकारण सत्यमापर्ण है 
थुद्धि होती हे ओर अनकों झुद्धिका भी मूडकारण सत्यमापषण्ण # 

। सत्यमापणके तुत्य संसारमें दूसरा न कोई धर्म है न मक्ति है| तने 
को जगत प्रतिष्ठा होता है इसडिये सत्यवादियोंके भी इतिद्वतो ह 


अप वा दो पुत्र थे । जब कि एक डडका तिसका बारह ; 
> ९ दूसरा आठ बरसका हुवा देदांत होगगी। 
हम गा, तब तिस आक्षणका देहांत होंगी 

उुछ द्वेंन पीछे बडे उडकेने अपनी मातासे कहाँ, 
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| प्रथम किरण ॥ (१०३) 


! घिदेदामें विद्याथ्ययन करनेकों जायँंगे, आप हमको विदेश जानेके लिये आज्ञा 
! दीजिये । प्रथम तो तिसकी माताने दीलाहबाछा किया | जब कि छड़के 
| बहुतदी विनती की तब माताने जानेके लिये तिसकों आज्ञा दे दी और तिसको 
। माताने कहा बेठा ! पचास अशरफी मेरे पास हैं, तिंसमें पचीस तो तुम्हारे 
ग्ेटे माईका हिस्सा है तिसको तो मैं अपने पास रख छोडती हैँ और पच्रीस 
| झ्शरफ्ी जो कि तुम्हारा हिस्सा है तिनको में तुम्हारी गोदडीमें ती देती हैँ ॥ 
| जहां पर तुमको खर्चका काम छगे एक एक निकाझकर अपना काम चला 
छेना | जत्र कि ऊडका काफलेके साथ होकर विदेशमें जाने लगा तब माताने 
» | तिलसे कहा, वेठा ! एक बचन हमारा और भी मानना । वेटेने कहा, माता 
"| कहो। तिसने कहा बेटा ! झूँठ कभी नहीं बोठना चाहे स्वस्थ भी नष्ट होजाय, 
| तब भी औँठ नहीं बोठना | बेटेने कहा,माता ऐसाही करूंगा। मातासे रखसत 
। होकर छडकेने काफडेके साथ चछ दिया । एक दिन जेंगलमें काफझा जाकर 
+ उतारा। रात्रिके समय चोरोंकी एक धाड तिस काफ़डेपर आपडी और सबको 
है चोर छूटने छगे | सबको छूटकर फिर तिस छडकेसे आकर चोरोंने कहा 
, छडके तुम्दारे पास क्या है ? छडकेने कहा, हमारे पास पचीस अशरणफ़ी हैं 
है चोरोंने कहा यह कहाँपर हैं, छडकेने कहा, इस गोदडीगें सब सिई हुई हैं 
॥। थोरोंद्न सरदारने गोदडीकों जब खोछ कर देखा तब तिसमें ठीक ठोक पचीत्त 
| क्षद्रफ्री निकछ आईं। चोरोंके सरदारने कहा छडके तुमने हमको अशरफी क्‍यों 
चबाई दम तो चोर हैं सबको छूटनेके लिये आये हैं, सबकों छूटा है, यदि तुम 
न बताते तब तुम्दारी अशरफी बच जातीं।ठडकेने कहा' जब हम घरसे विदेश 
न्‍ है जानके लिये निकछे थे तब हमारी माताने हमसे कहा था बेठा झैठ कभी भी 
6, "हों कोछना चाहे स्रेत्त चछा जाय, मैंने कहा ऐसेही करूंगा । अपनी 
|! धाताकां आज्ञाको हमने पालन किया है, इसवात्ते हमने आपको अपनी अश्य- 


तर 


बतादी ईूँ। चोरोंके सरदारने कहा, देखो बड़े आश्चयका थातों है, यह 
छाटासा बालक होकर अपनों माताकों आज्ञाको नहीं फेरता है और इसने 
ही अपनी माताकी आज्ञाका पाठन किया है। इसको हम धन्यवाद देते 
हैं और इम छोगोंकों धिकार है जो अपने स्वामी खंथरकी आशको पाउन नहीं 


(0-0. |४प॥५(७॥0 8॥99व॥ ४व्वाद्याव5 ७८0॥8०0०ा7 0४0260 0५ 852760/ 


। 
(१०४ ) झाननैराग्यप्रकाश । 


करते हैँ, क्योंकि इंवरने कहा है, किसी जीवकों भी मत सतायो और हु 
सताते हँ। इंश्वरकी आज्ञाको नहीं पालन करते हैं. आजसे पीछे हम/ 
निंदित कमेको नहीं करेंगे और मजदूरी करके खाबेंगे ! चोरोंके सदा 
जितना माछ उस काफलेकां छटठा था सबको फेर दिया और छडकेकी गोद 

उन अशरफियोंको सीकर त्तिस उड़केके हवाडे कर दिया और तिस ठहर 
जहांपर जाना था, वहांपर तिसको पहुँचा भी दिया | है दिच्तइत्ते ! | 
लडकेके सत्यमापणत सब काफ्डेका साछ भी बचगया और वह चोर भी रो! 
बनगये | ७१ ॥ । 

है चित्तइते ! एक और सत्यवादीके इतिहासको तुम छुनो:- 

है चित्तवत्त | एक समय चातुर्मासमें वर्षो न होनेफे कारण बडा अ#॥ 

पडा | अन्नऊे विना छोक बडे दुःखी हुए | सब छोक मिलकर राजाओे 7* 

मये और राजासे प्रजाने कहा, वर्षाके विना छोक मरे जाते हैं, कोई 
करना चाहिये | तब राजाने भी बहुत मन्‍्त्रोंह् जप कराये और मी अं" 
प्रकारके पाठ पूजा आदिक कराये, तव भी वर्षो न हुई | राज्धेने अपने मे 

योंसे कहा, आपछोक अब कोई उपाय बतायें जिसके करमेसे वर्षो हो, नहीं | 

प्रजा सब नष्ट अष्ट होजायगी । मंत्रियोंन कहा,महाराज ! इस नगरके "| 
दरवाजेके पास एक श्षत्रीकी दूफान है बह बद् सत्ववादी है, यदि आप उहे 
कह और वह ईथररसे प्राथना करे तब अवश्य ही वर्षा होगी । राजा 
पालकोर्में सवार होकर उसको दृकानपर जा बैठे । उसने कद्या राजन्‌ | 
आगमनका कारण क्या है £ राजाने कह्दा महाराज ! पानी नहीं बरसतादे पा 
बरसानेके लिये आपके पास आये है क्षत्रियने कहा,राजन्‌ ! किसी देवता ः 
रहकी ध्रूज़ा कराओ | राजाने कहा, सब उपाय हम कर चुके हैं, अब आफ 
शरणका आये हू जवतक वर्षाकों नहीं करोगे तबतक इम भोजन नहीं करे! 
उन्होंने राजाको वहुतती बातें कहकर दास्य परन्तु राजाने एक भी ने मद है 
जब दोपहर हो गई और राजापर भी घूप आगई तब तिसने समझदियां | 
अब राजा किसी तरहसे भी नहीं जाता है, तब उन्होंने अपने तर 
उपका चरक कहा हे तराजू] यदि हमने हमेशा सचही बोला है और 


|] 
*॥ 
। 
ह। 
॥ 
] 
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धयम फिरण । (१०५) 


सौदा ही किया है तब तो वर्षो हो | यदि हमने झूठ वोडा है और झूठा ही 
सौदा किया है, तब तो वर्षो न हो | इतना कहते ही दो मिनटके पोछे परत 
दिशासे एक वादछ उठा और देखते २ ही उसने आकाशको आच्छादन कर 
लिया और पानी बरसने छगा, इतना जोरसे पादी बरसने लगा जो राजाको 
सपने घरतक पहुँचना मुश्किल होगया । उधर तो राजा पाठ्कोपर सवार 
होकर अपने घरको गये ओर इधर इन्होंने दूकानकों बन्द करके कहाीँकों चछ 
दिया । है चित्तदत्ते ! सत्यवादीकों वाणीमें सिद्धि रहती है तिसका कथन 
निष्फठ नहीं जाता है | ७२ ॥ 

हे चित्तश्ते ! सत्संगसे मी चित्तकी झुद्धि होती है सौर कुसंगते चिच्कों 
अशद्वि होती दै। अब तुम सत्संगके माहात्म्यपर भी एक दो इृशन्तोंकों सुनो:- 
एक राजाके नगरके बाहर दो महात्मा रहते थे और राजा मी कमी २ 
उनके पास जाया करते थे। उसी राजाके नगरमें एक मार चोर रहता था, 
बद्ट नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पका नहीं गया था । एक दिन 
वह चोर भी भगवां वद्ध करके साधुका भेष सदाकर उन दो महात्माओंके 
पास जा बैठा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महात्माओंके दशनको गये 
तब राजाने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वहांपर बैठे हैं। राजा उन दो 
नहात्माओंके पास होकर फिर उन तीसरे महात्माके पास जाकर बैठ गये और 
छुछ द्ब्य भेटके डिये राजाने उनके आगे घर दिया था । तब चोरने राजासे 
कहा, राजन ! मैं साधु नहीं ईँ, में तुम्हारे नगरका चोर हैं | साधु जानकर 
भाप हब्यको क्यों रखते दें ? राजाने कहा, आप अपनेको छुपानेके 
"सा करते हैं। जाप महात्मा हैं। फिर चोरने कहा, में सच्चा कहता हूं 
में सु नहीं हूँ, थोढे दब्यके डिये में छोकोंको छूटनेबाल्य हूँ । राजाने कहा, 
जब कि आप थोड़े ्यके लिये छोकोंको दूटत हैं तब यह बहतसा द्र्ब्य 
जो कि में आपको देता हूं इसको आप क्यों नहीं अगीदार करते है? चोरने क्द्दा 
मेने चोरके भेपको त्यागकर अब साधुका भेष बनाया ; । एक तो इस भपको 
डज्या उगजायगी, दूसरा दो घडीका महात्माका संग होनेसे मेरी बह बुद्धि भव 
है. रही है। जो कि, अधरम करे लोकोंसे हब्यक्षो मैं ढता था उस इचिको 
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€ १०६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । । 


स्थाग करके मैं अब निदृत्तिमार्गमें होगया हूँ | हाथीकी सवारी करके चबने 
गणेकों सवारों करनी नहीं चाहता हूँ। राजा द्वव्यकों ेकर चढे गये, बह चो! 
मी दो घरडीके सत्संग करनेसे साथु बनगया ॥ ७३ ॥ 


हे चित्ततत्ते | एक नगरके वाहर चोरोंके दो चार घर थे, एक चोए़े 
भंच छडके थे, वह नित्यही अपने छडकोंकों उपदेश करता था, बेटा ! के 
मी किसी मंदिर्में न जाना और न कभी सत्संगमें और न कथावार्न| 
जाना और न कभी किसी महात्माके पास जाना । इसी तरहके वह 
इशोंको करता २ एक दिन मर गया | उसके मरनेके थोडे दिन १ 
एक दिन तिसके बड़े छडकेफे मदनें आया, आज रात्रिको राजाक्रे ६ 
चलकर चोरी करके कुछ माछटाऊ छात्रें। रात्रिके समयमें वह जब आन, 
घरसे चछा तब रास्तामें कथा होती थी, उसको देखकर तिसने विचार किं*' 
पिताका उपदेश है जहांपर कथा होती हो वहांपर नहीं जाना। भव #| 
गास्तःसे हम कैसे निकझें, या कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस 
हमारे कानमें कथाक्ता शब्द न जाय । उसने दोनों कानोंमें थोडी २ रूम , 
और कथाके दीचसे होकर चठा। जब कि, कयाके समीप पहुँचा तब 
एक कानस्ते रुईं गिर गई उस वक्त ऐसी कथा दो रही थी. देवताकी 


नहीं होती दे और देवताके भूमिपर पांब भी नहीं छगते हैं । | 


द 


मुना और राजाक घरमें सेंध रूगाकर बहुतसा माऊ तिसने खुराया “६ 
डेजाकर अपने घरमें छिसने गाड दिया था | सवेरा जब हुआ तब 

माद्म हुआ जो राधिका चोरी दो गई है । राजाने चोरके पकडनेके टिये 8] 
दिया। कई एक तिपाही चोरकी खोज करते रहे परन्तु चोरका पता न 
सके; तब गजाने वजीरते क्या, अब वजीर भेप बदछ कर चोरका 
छगाने छगे। बजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोंके घर थे उनहां घरोंमें 
अनुमान किया । रात्रिकें समय वजीर कारछीटेब्रीका स्वांग बनाकर अर्थार्े 
नम स्पाई मकर वालोंको लोडकर एक हाथमें खप्पर डेकर आधी, 
समय उनके द्वारपर जाकर कहने ठगा. काी मार्कों भेंटकों आपछो* ५ 
नई देत हो १ रोज २ मनमाना माछ छे आते हो, आज सब मेंट इमार् ! 


प्रयम किरण ॥ (१०७ ) 


| | नहीं तो नाश करदेऊँगी। डरके मारे सव भाई बाहर द्वारफे निकक आये और 
| हाथ जोडने लगे, माता ! तुम्हारी मेंटती कछ .हम जरूर देवेंगे इतनेमें बड़े 
| बटकों कथात्राछी वार्ता याद आगई । उसने कहा, चलकर दिया छेकर देखें 
छे| गो जब तिसने दीयेसे देखा तो तिसकी परछाहीमी दिखाई पडी और प्रथिव्री 
| पर पांवमी छगे हुए देखे । उसने जान लिया यह देवता नहीं है यह तो कोई 
| ठग है, छट्ठ डेकर काझीकों मारने चछा काठी भाग गई तब तिसने विचार 
। किया हमने दो बातें कथाकी सुनों हैं, उन्ही दो वातोंने हमारी जान बचाई 
भोर हमारा मालभी बचाया है | यदि हमछोक हमेशा सत्सेगमें जाया करेंगे 
। भर इस खोटे कर्मको देंबंगे लव तों हमको महान्‌ पर होगा, ऐसा 
| विचार करके चोरने उसी दिनसे चोरी करनी छोड दी और सत्संगमें सब जाने 
| छगे वह सब चोर साधु वनगये । ऐसा सत्संगका माहाःत्म्य है | ७४ ॥ 
है | हे चित्तवत्ते | सत्संगका ऐसा माहात्म्य हे जो चोरभी साधु 'बनजाते हैं:- 
है. है चिचदत्ते ! एक बगीचेमें एक गुलावके पेडमें जंगठी घासने जड पकड़ 
छी और धीरे २ बह बंढने छगी । एक दिन वागबानने उसको फ़छते देखकर 
क काटना चाह्या तब उस घासने कहा हमको मत काठो, क्योंकि हमारेमें 
बकी घुगंधी आदिक गुण आगये दँ | गुछवकी संगतसे भत्र में गुछयवरूस 
होगयी हूँ, में घास नहीं रही हूँ, यदि मेरेमें गुछाववाले गुण न जाते तब काठना 
मुनासिबर था। धागवानने तितको न काठा । सत्संगक्ा ऐसा फछ है और 
* कवियोंने भी सत्तंगके फठकों दिखाया है॥| ७५॥ 


है सहाहुभावसंसगई कस्य नोन्रोतिकारक) ॥ 
ष् पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम ॥ १ ॥ 

४ दहन पृत्मोंका जो संग है, वह किसको उन्नतिकों उहीं करता है ? कमलके 
# पत्रपर सित जबकी दूँद भी मोतीकी शोमाको घारण करती है || १ ॥ 


दोहा । 


जोहि जैसी सहुत करी, तें तेसो फल दीन । 
कला सांप अुेगयुख, एक बूँद ग़ण तोन ॥ श्प 
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(१०८ ) ज्ञानवेराग्यम्रकाश ! 


जल जिमि निर्मल मधुर मछु, करत ग्लानिको अन्त | 
पान किये देखे छुबे, हरप देत तिमि सन्त ॥ २॥ 
संचेया । । 
ज्ञान बंढे गुनवानकी संगत ध्यान बंढे त्पसी संग कीने | | 
मोह दंढे परिवारकी संगत छोम वढे धनमें चित दीने | | 
ऋोब बढे नर झूंठकी संगत काम बढे तियके संग कीने | | 
बुद्धि दिवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने ॥ 


दोहा। | 


हुलसी लोहा काठ रँग, चछत फिस्त जडमाहि ॥ | 
बडे न डूचन देत हैं, जाकी पकर्डे वाहिं ॥ १७ | 
नीचहु उत्तम संग मिल, उत्तमही द्व जाय ॥ ! 
गंग संग मल झीलहू, गंगोदकक्रे भाय ॥ २ ॥ $ 
जाहि बडाई चाहिये, तन न उत्तम साथ ॥ | 

। 

| 


ज्यों पलाज्ष संग पानके, पहुँचे राजा पास ॥ ३ ॥ 
भले नरनके संगसे, नीच ऊँचपद पाय ॥ 
निमि पिपीलिका पृष्पप्ंग, इश शोश चढ जाय ॥ ४ ॥ 


है चित्ततते ! एक दिन बडी वर्षा होतीयी भर सरदीके दिन थे, है 
“नमन साथु घूमते हुए नगरमें एक मकानके छज्ेेके नीचे द्वारपर खडे हों” 
“वह मकान राजाको वेदयाका था | मकानके मीतरसे एक लछौंडीने उन 
स्माकों देखकर जाकर अपनी वीबीसे कहा, एक महात्मा नम्म कीचमें ्ि 
हुए बाहर वर्षामें खडे कॉप रहें हैं और बोलते चाछते मी नहीं हैं। क* 
डॉडीले कहा, उनका हाथ पकड कर तू उनकों भीतर मकानके छें “) « 
डॉडी जाकर उनका हाथ पकड़कर मकानके मीतर छे आई । बीबीगे ।ह 
जलसे उनको स्नान कराकर बदन पोंछक्कर बिछोनेपर छिटा दिया आर 
चाह पिछाई । फ़िर सुन्दर मोजन कराया, पश्चात्‌ आप भोजन करके 
पंच दावे लगी | तव महात्मान उस वेश्याकी तरफ एक 
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प्रथम किरण । (१०९ ) 


मानो उसके इृदयमें अशृतकी धारा बरसादी और सोगये | वह देझ्या रात्रि 
उनके पांवकों ही दवाती रही, सवेरे बह सोगई । महात्माकी जब नींद खुली 
उन्होंने भी रजाईकों फेंककर चल दिया, कुछ देसके पीछे वेश्याक्री जब नींद 
ख़ुली तब उसने लॉंडीसे पूछा महात्मा कहांकों गये हैं ? छोंडीने कहा वह 
जज्नडकों चले गये । बह वेश्या भी नम हो घरसे निकछ कर नगरके बाहर एक - 
बृक्षेक नीच जाकर नीचे सिर करके बैठी रही।राजाको खबर दुई,राजा तिसके 
| पास गये और उसको घुछाने छगे , तब वेश्याने कहा, अब मैं वह पंगन नहीं 
रही हूँ. जो कि पहले तुम्हारे मेलेको उठातों थी अब तुम चढे जायो | राजाने 
| नौकरोंकों हुक्म किया कि,कोई आदमी इसके पास आने न पावे।जहां जानेकी 
। इसकी इच्छा हो वहांपर यह चछी जाय कोईभी इसको न रोके । दूसरे दिन 
बह बेद्या बहांसे चली गई । हे चित्तवत्त ! महात्माकी नजर जिसपर पडजाय 
वह भी कल्याणरूप होजाता है | इसीपर गुरु नानकजीने कहा है-“ नानक 
नदरो के निहाल”” गुरु नानकर्जी कहते हैं, महात्मा अपनी इष्टि करके ही 
। इसरेको ऋतार्थ कर देते हैं ॥| ध्ह्‌॥ 
छ्प्पय । 

। ल्यो नीम सत्पंग भयो मलूयागिर चंदन ॥ 

!। लोहा पारस परस दरस दरसत है कुंदन ॥ 
| मेले सुरसरी "९ ४९ निहये सो गंगा॥ 

| मिश्रीसों मिल चेश तुल्यो ताइके संगा ॥ 
म छाह तरया नाका मिले सास्ी सकल सुन लीजिये ॥ 
ह. इत्व्छत साथ मिल रामनाम रस पीजिये॥ १ ॥ 
0 ५ पचशत मिस करनसेभी “चित्तकों शुद्धि होती है, दयाका नाम ही 
मै डपकार है, जिसमें दया होगी वही उपकार करेगा । जिसमें दया न होगी 
न्‍ 0 कक नहीं कर सकता है । छोकमें भी दयाद्ु पुरुषकी कोते होती 
दयाहीनकी निंदा होती ॥ै। “दयाबिन सिद्ध कसाई” ऐसा छोक 

! 3 जा दया चित्तको झुद्धिका मुख्य साधन है। अब तुमको दवाड आ ख 
 ध्थतको ; व अर 


| 
| 
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'( ११०) ज्ञानवराग्यग्रकाश । 


एक नगरके बाहर एक मंदिरमें एक मद्यत्मा रहते थे,चह नित्य ही 
. कयाकों करते थे, उनकी कथामें एक क्षत्रिय भी जाता रहा परन्तु गाव! 

सड्कके फिनारेपर ख़ुमचा छगाकर बैठकर वेचता था। एक दिनः 
महात्मासे कहा, महाराज ! हमने अन्वयव्यतिरेक करके देहादिकोंते | 
भाष्माकों निश्चय कर डिया है और महावाक्योंकरके तथा अलुभव कहें 
जीव आत्माका अमेद निश्चय कर लिया है, फिर मी हमको उस आल्ए॥ 
प्रतीत नहीं होती है इसमें क्या कारण है? महात्माने कहा, कोई पा| 
जन्मका इसमें प्रतिबंधक है वह पाप जब कि दूर होजावेगा तब तुमको 
भाप उस सुखकी उपल्ूब्यि होजायगी । महात्माकी वार्ताकों सुनकर # 
रहगया | एक दिन वह क्षत्रिय सडकके किनारेपर दूएंके समीप ४ 
खुमचा रखकर बैठा था, गरमीके दिन थे एक चमार घासका गन ! द 
चछा जाता था जब कि यह कृएंके समीप पहुँचा तब गरमी खाकर | 
और बेहोश होगया | तुरंत ही वह क्षत्रिय उठा और तिस चमारकों “, 
तिसने छायामें करदिया और ठंढा पानी निकाछ शरवत बनाकर तिसके। 
थोडा २ डाइना झुरू किया ।। थोडी देरमें बह चमार होशमें आग 
थोडासा तिसकों दानाभी खिठाया, वह चमार उठकर चला गया। । 
दिनसे उस क्षत्रियके दृदयमें आत्मचुख भान होने छगा | उसने जा 
त्नास कहा । महात्माने कहय,तुम्हारेम जो कोई पाप प्रतिवेधक था वह 
नेसे जाता रहा । क्योंकि तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया है। हक 
दयाका बडा मारो फड है. दयासे स्व प्रकारके पाप दूर होजाते हैं 
छोकमें मी यश मिठता है | ७७ ॥ 

एक नगरमें एक वनियां बच्य धनी था, वह नित्य ही य्ञोंमें अपने । ( 
खच करता था, जब फि सब धन बनियांका खर्च होगया, तब 
खानपीनेस मी तंगी होने छगी | तब तिसकी स्रीने कहा, तुम किसी 
पास जाब्ो और एक यज्ञके फठकों वेंचकर कुछ दब्य छाकर अपना 
तरहसे गुजर करो । जब॒फि वनियांने जानेकों तैयारी करो तब ' 
क्षीम नी रोटी मोटी २ रास्तेमें सानेके लिये तिसके कपडेमें बांध दी। 
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| ; 
प्रथम किरण ! (१११) 


ह सीसरे प्रहर जंगलमें एक कूएंके किनारे पहुँचा और वहांपर बैठकर स॒स्ताने 
ब लगा तब देखता क्या है इक्षकों कोटरमें एक कुतिया व्याई हुई पड़ी है, नव 
( तिसके बच्चे हैं तिसको चूस रहे हैं और तीन दिनकी वह भूखी है, क्योंकि 
[| पोन दिनसे वर्षो बराबर हो रही थी कहींको वह जाने नहीं पाई । अतिक्ुश 
# ओर दुवंछ हो गई थी,अब उसमें कहीं जानेकी हिम्मत मी नहीं थी। बनियांने 
। एक एक रोटी करके सब रोटी तिसको खिलादीं और आप भूखा रह गया। 
| कुतिया जी गईं, तिसके जीनेसे तिसके बच्चे भी सव जी गये | वनियां दूसरे 
४| दिन राजाके पास पहुँचा और एक यज्ञके फलके बेचनेकों कहा । राजाने 
(! ष्योतिपीकों घुछाकर पूंछा, तुम प्रश्न देखो इसने कितने यज्ञ किये हैं, उन 
ह| संबर्म किस यज्ञका फ़छ उत्तम है उसीको हम खरीद करेंगे। ज्योतिपीने कहा, 
&। जो कि, इसने रास्तामें कुतियाकों रोटियं खिलाई हैं उससे नव जीवोंके 
आाण बचे हैं वद्दी इसके सब यज्ञोमेंस उत्तम यज्ञ है उसीके फ़डकों यदि यह 
बेचे तब तुम खरादकर छेओ। राजाने बनियांसे कहा। यनियांने कहा, तिस 
| शक फ़लको में नहीं बेचूंगा और किसी यज्ञके फटको खरादों तो बेचूंगा ( 
है! राजाने और यज्ञके पछकों न खरोदा और बनियांको कुछ रंपेया देकर बिदा 
| र दिया। हे चित्तइंत ! दयाका कितना वडाभारों फछ है॥ ७८ ॥ 
; | दे चित्तवत्ते ! मनुष्य तो दया करतेही हैं,परन्तु इतर जीब्र भी दया करते 
| है, अब मनुष्यसे इतर जीबोंका भी दयापर इश्टान्त छुनो:- 
४. एक पंडित रास्तेमें चले जाते थे, उन्होंने जंगठमें देखा कि बूसोंकों बढ़ी 
कै... तार चलीआती है, उनमें एक मूसा अन्धा था, उसके सुखमें एक 

| सका तिनका पकडाकर दूसरे मूसेने उसी तिनकेको अपने मुखमें पक था 
| न्ड अन्या मूसा भी चछा आता था,अब देखिये मूसा आदिक 
| ५88 3 2 नका बुद्धि रहती है, जो मलुष्य शरीरको धारण 
6 ०" उपकारते हीन है बह पश्चुओंसे भी बुरा है. क्योंकि मनुष्यशरार तो 
४ हर उपकार करनेके डियेही उत्पन्न हुआ है ॥ ७९ ॥| 

परापकार: कर्तव्य: प्राणरपि धनेरापे ॥ 


परोपकारजें पुण्य न स्यात्कतुशतिरपि ॥ श्ण 
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( ११२) न्ञानवराग्यप्रकाश । 


धन्नों करके और प्राणों करके भी परोपकार करना चाहिये, क्योंकिफ| 
फारके बराबर सौ यज्ञका भी पुण्य नहीं ॥ १॥ 
परोपकारशून्यस्य घिलः मनृष्पस्थ जीवित १ 
यावन्तः पदशवस्तंपा चमाप्युपकारप्यात ॥ र्ध 
जो मनुष्य परोपकारस झूज्य है तिसके जीनेकों मी घिक्कार हे, द 
| 
। 


जितने पशु हैं, उनके चम भी परोपकार करते हैं ॥ २॥ 
आत्मार्थ जीवलोके$स्मिन्‌ को न जीवीति मानव३ 
! पर परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति ॥ ३ ॥ 
अपने लिये इस छोकमें कौन मनुष्य नहीं जीता है, परन्तु जो परो४ 
; डिये जीता दे वही जीता है, दूसरा नहीं जीता है ॥ ३ ॥ 


दोहा । 
विरछा फल़े न आपको, नदी न अचवे नीर । 
परोपकारके कारणे, संतन धरो शरीर ॥ ४ ॥ 
शाप शारदा धार धरा, कछ तले आपनो काम । 
पराहत परसारांय रथी, दाइक वने न छाज ॥ ५ 2 
है चित्तततते ! अमारेकामें एक सेनापति कुछ सेनाकों टिये 
. जंगढमें रास्ताकों बह भूछ गया | यद्यपि दो चार घण्टेतक इधर उपर 
करता रहा, परन्तु रास्ता तिसको न मिला और सेना सब मूँख पाया | 
बहुत घबराई। तिस जंगछमे एक घासका छप्पर त्िस सेनापतिकों दिख 
तिस छप्परमें एक मनुप्य बेढा था। तिससे सैनापतिने कहा, हम । 
ओर प्यास छगी है | उसने कहा, हमारे साथ तुम चलो] वह आगे * 
पीछे तिसके वह सब सेना चली, थोडी दूर जब गये तब अन्नका ढे" » 
पडा । सेनापतिसे तिसने कहा, यह दूसरेंका है इसकों मत छूना। फिर” 
थोडी दूर गये तब एक अन्नका ढेर दिखाई पडा और पासही 
साझा था। उसने कहा, यह अन्न अपना है, जितना आपको 
छेडीजिये और यह पानोका ठाछ मी मौजूद है । सनापतिकों हित 
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री 


से । 


द्वितीय किरण.। ! (११३. ) 


जलकी जरूरत थी सो छे छियाः। फिर उससे कहां, हमको अब तुम रास्ता 
बताबो, उसने साथ जाकर रास्ता भी उनको बता दिया | वह सब सेनाआरा- 
मसे अपनी जगहपर पहुँच गई । अपने प्रयोजनसे/विना दूसरेका मा करना 
इसका नाम उपकार है । ट् 
,द्दे चित्तइत्ते ! चित्तकी झुद्धिके साथनोंको तुम्हारे प्रति हमने कह दिया ॥ 
अब तुम्हारा इच्छा क्या सुननेकी है: सो कहो ॥ ८० | 
इति श्रीत्वामि-हँसदासंशिष्येण स्वामि-परमानंद्समाख्याधरेण विरचिते 
ज्ञानपैराग्यप्रकाशनामकम्न्थे पैराग्योंपदेशवंणने 
नाम प्रथम: किरणः ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । 


हे चित्तत्ते ! जैसे पतित्रता त्ली अपने पतिके साथ मिलनेके डिये सम्पूर्ण 
विषय भोगोंका त्याग करके अपने मृतक पतिके साथ जलूकर पतिके छोककों 
प्रात होजाता है, तैसे तू भी विषयमोगोंका त्याग करके अपने मनरूसी पतिके 
साथ ज्ञानरूपी अभिमें सती न होजाबैगी तबतक तेरेफों आत्नइखका छाम 
कदापि नहीं होगा ॥ १ ॥ ८ 

है चित्तरत्ते | सके पास एक मणि रहता है, तिस मणिमें दो गुण रहते 
हैं एक तो तित्त मणिमें श्रकाश गुण “रहता है, दूसरे आनंद गुण रहता है; 
सप॒ तिस मणिक्रे प्रकाश ग्रणकां तो जानता है, परन्तु तिसके आनंद ग्रुणको 
हि जानता है.| जब कि तिस सर्पको भूख छगती है तव वह पर्बतको 
अन्यरां कदराम जाकर उसको अपने मुखसे निकाडकर धर देता है | उत्त 
मणिक्षे धरनेसे उस यन्‍्दरामें प्रकाश होजाता है, तिस मणिके प्रकाशते यह 
सर्प मच्छरोंकों मार मार करके खाता है, दूसरे आनन्द गुणको वह जानता 
नहीं | इसलिये बह झानंदकों प्रात नहीं हो सक्ता है और यदि तिस मणिके 


4) आनन्द गुणकों वह जानता तब मच्छरोंके खानेते बह भआरम्दकों न प्राप्त 


दोता, किंतु तिसी मणिक्रे आनन्द करके वह आनंदकों प्राप्त दोता | इसी 
< 
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(११७ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश | 


प्रकार है चित्तवत्त | तू मी तिस आत्माके प्रकाश गुणंकों जानती है, एन 
पूं तिस प्रकाशकरके विपयरूपी मच्छरोंको मार मार कर खाती रहती | 
यदि तू, तिस आत्माके आनंदरूपी गुणकों जानती तब विपयोंके पीछे हे 
न दौडती ॥ २ ॥ । 
ल्कत्तत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! वह आत्मा कौन है. और ््‌ 
रदता है और केसे जाना जाता है और किस प्रकार तिसके ये दो गुण | 
जाते हैं : मेरे प्रति विस्तारपू्षंक्ष तिस आत्माका तू निरूपण कर | । 
विवेकाश्रन कहते हैं, हे चिंततरत्ते! वह आत्मा सर्वत्र रहता है, परन्तु कि 
उपलब्धिका स्थान यह शरौर ही है, जैसे सूथका प्रकाश सर्व जगत्मे/ 
बर ही पडताहे, परन्तु तिसकी उपलब्धि विशेषरूप" करके # 
या दर्पणमें ही होती है, तेसे सामान्यरूप करके आत्मा मी है 
मान है तथापि विशेषरूप करके शरोरमें ही रहता है और आत्माके के । 
करके ही शरीर भी प्रकाशमान होरहा है । चित्तवृत्ति कहती है, हे बस 
: श्रम ! इस तरहसे जो आप कथन करते हैं, सो मेरे समझमें नहीं आंत 
क्योंकि, में ल्लीजाति स्थूछ बुद्धिवाढी हूं, आप इश्टांतद्वार तिस आत्मा | 
प्रति बताइये | ४ | 
विव्रकाश्रम कहते हैं, हे चित्तइत्ते | तुम एक मिट्टीका बना हुआ 
*छाओ जिसका मुख चौडा हों और पांच जिसमें ऊपरकी तरफ हरि 
और एक मिद्ठीका दिया छाबरो जिसमें तेल बत्ती घरी हो, | 
सुन्दर रसवाछा फल छावो, और एक कोई रूपवाली. वस्तु । 5 
' एक बाजा छावरों, और एक (सुगेधीवराठा पुष्प छावों और एक फोई * 
' सशंवाटी वत्तु छात्रों! चित्तदत्ति सब बस्तुत्रोंकों छे आई और 
* डगी, है आता | आपने जो बस्तुएँ बताई हैं उन सबको में छे आई 
विषेकाभ्रम कहते हैं, हे चित्तदत्ते |:अधेरी कोठडीमें इस दियेकों 
धृथिवीपर घर देवो और इस मटकेको ऊंघा करके तिस दियेके 34 
के पांचों छिद्दोंक पास उद पांच वस्तुओंको घर देवों । चिए 
“4 जगाकर ग्तेसके ऊपर मटकेकों ऊँपा घरकर तिसके तीर 
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द्वितीय किरण । (११५ ) 


धर 


। 'वस्तुओंकों धर दिया | अब विवेकाश्रम चित्तवृत्तिसे पूंछते हैं, हे चित्तवत ! 
ं 


| ये जो पांचों छिद्दोंके समीप पांचों य॒स्‍्तु रक्खी हैं सो हरएक' छिद्धेफे पास 
*| जो हरएक वस्तु घरों हैं सो सब अपने प्रकाश करके तुमझो दिखाई देती 
| हैं या किसी दूसरे प्रकाश करके दिखाई देती हैं. १ चिक्तृत्ति कहती 
! है, हे आता ! ये जो वाजासे आदि लेकर पांच बल्तुएं पांचों छिद्मोंके समीप 
६ 'रक्खी हैं सो सब अपने आपसे नहीं दिखाती हैं किन्तु दीएकके प्रकाश करके 
| सब दिखाई पडती हैं, और मटका वगैरद्द मी सव दीपकके ही प्रकाश करके 
6! अकाशामान हो रहे हैं, स्वत: इनमें प्रकाश नहीं है । क्योंकि मटकेके 
# भीतर यदि दीयेका प्रकाश न हा, तब मटका प्रभ्नति कोई भी. प्रकाशमान न 
डर हो अयांत्‌ कोई मी दिखाई न पड़े | विवेकाश्रमं कहते हैं, हे चित्तरतत ! यह 
| तो इष्टांत है, अब में तेरेकों दा्टरतमें इस. इश्टांसतों घटाकर समझाता हैं | 
यह जो स्थूछ झरीर है, मटकास्थानापन्न है, भौर जो इसमें मुख, नासिका, 
“चक्षु कर्णांदिक इन्द्रियोंके गोटक हैं, ये सब टिव्रस्थानापन्न हैं | अन्तः-- 
करणरूपी दीपक है तिसको वत्तिरुपी बत्ती है, वासनारूपी तिसमें तेल 
भरा है, और ज्योतिझप आत्मा तिस बत्तीमें आरूढ होकर प्रकाझु 
फर रहा है, तिस आत्माके प्रकाश करके ही देहादिक इंदियें सत्र प्रफाशमान 
हो रही हैं खत: देहादिकोंमें प्रकाश नहीं है । क्योंकि, चेतनसखवरूप आत्माही 
है, आत्मास भिन्न सव जड हैं| इसी वास्ते आत्माके सम्बन्ध करके 
देहादिक सब चेतन प्रतीत होते हैं, खत: श्नमें चतनता नहीं है | जब 
, ४ आत्मा इस दारारका त्याग करदेतादै, तब्र यह मझत्तिका फही जाती हैं। 
जबत्तक आत्मा श्समें विराजमान है, तवतक यह सर्व व्यवह्यरोंकों करता हैं, 
सात्माफे चले लय कोई व्यवहारकों भी नहीं कर सक्ता, और आत्मा 
देहादिकोंमें रह करके भी सबसे असंग होकरके ही रहता है और देहा- 
दिकोंका साक्षी मी है। दे चित्तरे ! जिस चतन आत्माकों उात्ता करके 
देहादिक चेतनव्रत्‌ प्रतीत होते हैं बही मेरा आत्मा है | चित्तग्रत्ति कहती है 
है विवेकाअम ! आपने कहा है आत्मा देहादिकोंके अन्तर रहता? और फिले 
असेग भी है यह बा्ता मेरों समझें नहीं आती है, इसको फिर किसी च्शंत- 
रा बरका समझाइये।| ३॥ ४ ४ 
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(११६) “ ज्ञानवैराग्यप्रकाश। * 


है चित्तइत्ते | उृत्यशालामें जो दीपक जगाकर रात्रिके समयमें घर 

|. है वह दीपक तिस समग्र समाकों प्रकाश करता है और सभाके भीतर जो 
समापति है तिसको भी प्रकाश करता है और जो रुत्य करनेवाली केश ; 

भोर जितने कि समासद हैं अयोत्‌ रुत्यकाराके देखनेवाऊे हैं, उन सक्को! : 

दीपक प्रकाश करता है और जितने कि वेश्याके साथ बाजोंकों बजा 

हैं, उन सवको भी दीपक ही प्रकाश करता है, यह तो दृष्टांत है। अब # ; 
दाटतमें घटाते हैं । यह शरीररूपी तो एक समा है याने दृत्यशाला है, हिं| 

मीतर चेतनरूपी दीया प्रकाशमान हो रहा है,. मनरूपी समापति है, है| : 

रूपी वेश्या इल्मकारी इस कररही है, इन्द्रियरूपी सब वाजोंके ही | 
विपयरूपी सभासद सब देखनेवाले हैं, जेसे दीपक अपने स्थानमें - 


होकर समा जौर सभापति आदिकोंकों प्रकाश करता है और उनसे 
होकर और उनका साक्षी होकर झरीररूपी सभाको और मनरूपी ' 
आशिकाकी प्रकाश भी करता है और उनसे असंग भी रहता है और मन . 
कोंका साक्षीरूप करके भी स्थित रहता है, दीपककी तरह किसीके # ' 
संस्गंको मी प्राप्त नहीं होता है, इस रोतिसे आत्मा असंग है || ४ 4 
हे चित्तइते | एक और दछांतको मी तू श्रवण कर । जितनी रचना 
बाहर दिखाई पड़ती है, इतनीही रचना इस शरीरके मीतर है. बल्कि £ 
अधिक भी कुछ रचना होती है। जैसे कि, वाहरके ह्मांडकी रचना 

'. ईइंय्रकी सत्ताकरके होती है, तैसे शरीररूपी श्रह्मांडकी रचना 
रूपा करके ही होती है सो भी तुमको दिखाते हैं। हे चित्तवत्ते ! इस * 
भीतर नामिस्थानसे एक नाडी निकडी है, तिस एके फिर एकतो' 
निकटी हैं, फिर उन.सौ नाडियोमेंस एक एक नाडीसे वहत्तर ७२ हजाए | 
निकडी हैँ, फिर एक २ में आगे औरमी अनेक नाडिये निकरी हैं, हे 
वाडेके अप्रमागसत भी अति सृद्षम हैं, फिर इसी शरारमें स्थूल 
इसी हैं, जो कि, सारे शरोरमें फैडी हुई हैं । आगे उन ना्डियं 
? परपरस्थूछ सूह्मता है, जैसे इक्षकी जइस एक मोर्टी 
लिकडती है उस एकसे आगे घार पांच उससे कुछ पत्ी डार्डे तिह* | 
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| द्वितीय किरण । (११७) 


फिर उन एक २ डाझते अन्य एतली डालें निकलती हैं फिर उनसे और बहुतसी, 

<५ पतली २ निकलती हैं ऐसे ही इस शरोररूपी इक्षका मी हिसाव है । फिर 
इसके मीतर और वडी भारी रचना हो रही है। नामीसे ऊपर पट्चक्र हैं, फिर 
इसके भीतर वहुतसी हृड्डियोंके जोड हैं, उनमें स्थूल सृक्ष्मता है, हजारों दैद्योंने 
इस शरीरके भीतरकी रचनाके जाननेके लिये बडे २ यत्न किये तवभी उनको 

क। पूरा २ हाल इसको रचनाका न मिला क्योंकि जैसे वाहरका ब्रह्माण्ड अनन्त 
हि है, तेसे भीतरका त्रह्मांड भी अनन्त है फिर शरीरमें अनेक स्थान बने हैं | 
है| प्रथम जब पुरुष अन्नादिकोंको खाता है, तब बह अज्न भीतर पेटमें जाता है, 
ई। जटराम्मि वहांपर फिर तिसको पकाता है, फिर तिसका एक सारभूत निकछकर 
ल्‍ जुदे स्थानमें जाता है, मल नीचे गुदास्थानमें जाता है, जल मृत्नस्थानमें जाता 
है बह जो सार रत पका हुआ है, वह फिर दूसरे स्थानमें जाकरके पकता है ॥ 

&| तिसका स्थूछ भाग रुधिर होता है, सूक्ष्म माग बीये होजाता है, उन दोनोंको 
+/ नाडियोंमें व्यानवायु हिसावसे बॉटती है, सब नाडिये और हड्डियं अपने २ 
2) कामको करती हैं। उसी चेतन आत्माकी सचा करके दरारमें सब नाडिये 
है| बगेरह अपने २ कामको करती हैं, आत्मा नहीं करता यदि आत्माको कत्तों 
मानोगे तब एकही आत्मा एक क्षणमें मीतरके हजारों कार्मोंको केसे करसंकेगा 
भौर अनेक आत्मा एक दारीरमें रद्द नहीं सक्ते हैँ जो अपनारकाम सब करेंगे 
यदि कहो आत्माके एुदनते सब मन इन्द्रियादिक और नाडिये आदिक 

»/ अपना २ फाम करते हैँ सो भी नहीं बनता है। क्योंकि मन, इन्द्रिय 
पे नाडी आदिक सु जड़ हैं, जड़पर एक हुक्म नहीं होसक्ता है, दूसरा 

५, हक्‍्मकों त्तामीछ करनेका तिसको झ्ञान नहीं हैं। तीसरा राजा जैसे एक 
॥ देशमें नौकरोंकों काम करनेका हुक्म देकर आप दूसरे देशमें चलाजाता है 
और दिसके वहाँपर न रहनेसे भी काम होता रहता है. तेसे आत्माके भी 
_ शरोरसे चले जानेपर काम होना चाहिये सो तो नहीं होता है इसलिये 
५ हुक्‍्मस कहना नहीं बनता है, हुक्म चतनपरदही होसक्ता है, जिसको तिसका 
| ज्ञान है जडपर हम नहीं होसक्ता है। इसडिये शरीरके भीतर" आस्माके 
हुक्‍्मसे काम होना बनता भी नहीं है। फिर सब किसीको यह्द ज्ञान तो है जो 
मेरा आत्मा देहके भीतर विद्यमान है, परन्तु यह शान फिसीको भी नहीं है जो 
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(११८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


मेरा आत्मा इदानींकाठमें भीतर इस कामकों कर रहा है या मन आदि 
हुक्म दे रहा है, या ग्रेरणा कररहा है इसीसे जाना जाता है, आत्मा बह 
है, असंग है, केवल साक्षीमात्र है, जैसे वाहरके ब्रह्मांडफे अन्तत्रे्ती ताफ़) 
सब लोक हैं, और जड हैं, परन्तु व्यापक चेतन ईश्वरकों सत्ता करके 5 
कामक्रो सब कर रहे हैं। ईश्वर न किसीको प्रेरगा करता दे और न किए 
कुछ कहता सुनता है, केवल चेतन ईश्वरकों सत्ता करके सूर्य चन्द्रमा आँ 
सब तारागण अपने २ चक्रपर घूम रहे हैँ और मी जगतके काम सं | 
रहे हैं। तेसे देहके भीतर मी जो कि चेतन आत्मा है, तिसकी सत्ता *| 
देहके भीतर सब द्वाम हो रहे हैं। जब आत्मा देहको त्यागकर देद्दान्तज | 
जाता है, तब देह मुरदा होजाता है, फिर गठसड जाता है। इन्हीं युर्ि | 
साथित होता है आत्मा अक्ता दे असंग है। जिस बास्ते आत्माके प्रकाश 
केहदी सब काम देहमें होते हैं और बाहरका व्यवह्यार मी होता है इसी । 
आत्माके प्रकाशगुणका ही सबको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान फ्् 
नहीं, इसी हेतुसे जीव वाह्य विपयोंकों तरफ ही सब दौडते हैँ | उस हे 
रूजी गुणकों प्राप्तिका मुख्य साधन प्रथम पेराग्य है, फिर चित्तकों 
निरोधरूप योग दूसरा साधन है अथात्‌ बाह्मत्रिय्योंकी तरफसे ;] 
इंटाऋर अन्तर आत्माके सम्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकों | 
का 
| | 
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है, दसीमें इष्टान्तकों दिखाते हैं ॥ ५ ॥ 


र एक राजाको कन्याको मेत्री मन्त्रीके छडकेके साथ होगई। कुछ 
तो यह बातो छिपी रही किन्तु फिर धीरे धीरे प्रगट होने छगे रे 
राजाकों भी इसका हाछ माद्म होगया | राजाने अंपने मनमें यह 
किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मन्त्रीका छडका भी ४ 
ओर हमारी बदनामी न हो | राजाने अपने वैथको बुछाकर कहां ** 
दवाई बनाकर डिवियामें बंद करके छाओ जिसके पास वह डिबिया 
धराजाय वह आदमी उसको सुगंधिसि मर जाय | वैद्यने कहां, * 
ऐसी ही दवाई बनाकरके छाऊँगा । दूसरे दिन वैध थैसी दवाइकों | 
दिवियाम वंदकर' रूमाउमें बांधकर राजाके पास छे आया। राजाने “ 
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| «द्वितीय किरण । (११९ ) 
ऐ। श्षमय उस डिवियाकों एक छौंडीकों दिया और कहा, इसको वजीरके लडकेके 
छ पढंगपर शिरकों तरफ धर आना । वह छौंडी जाकर उसके पलेंगपर तकि- 
। याके पास शिरक्लों तरफ घर आईं | आगे वह छडका अफीम खाता था तिसने 
&। जाना; नौकर अफीमकी डिवियाकों धर गया है; उसने डिवियाको खोलकर 
# उसमेंसे बहुतसी दवाई जहरबाडी खाली परन्तु वह मरा नहीं, किन्तु जीताही 
रहा । तब राजाने इसका सथब वैद्यसे पूंछा । बैयने कहा, जिसको गंधसे 
५ आदमी मर जाता है तिसके खानेते मी जो नहीं मरा है इसका सबब यह है 
| जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेंमें छगा है उसको अपने शरीरको मी कुछ 
«खबर नहीं है, इसीसे वह नहीं मरा है । उसके मरनेका सहज ही एक उपाय 
४ है । वह यह है जिसके साथ तिसका अति प्रेम है वह सनी सुन्दर भूषण और 
' व्नोंको पहरकर तिसके सामने खडी होकर उसकी आंखसे आंख मिछाकर 
५ कहे अब फिर कदापि नहीं आऊँगी, ऐसा कहकर तिसके सामनेसे हट. 
जाय अर्थात्‌ छिपजाय, तब वह तुरन्त ही मर जायगा । राजाने कन्यासे 
2) कहा। कन्या उसी तरह श्ज्लर करके तिसके सम्मुख जाकर तिसको 
आंखमें आंख मिछाकर कहने छगी अब में फिर कमी भी नहीं आएऊँगी 
, ऐसा कहकर जब वह हटी तुरन्त ही वह मी मर गया | कन्याके कहनेसे 
|! उसको ऐसा भारी दुःख हुआ जिस दृशखको वह सम्हार नहीं सका, तुरन्त ही 
$ 
है! 
| 


उसके प्राण निकल गये । यह तो दृष्ंत है | अब दाष्ट्रोन्तमें इसको घटाते 
। हैं। हे चित्तइ्त्ते | चुद्धिरूपी राजकन्या है. मनरूपी छडकेके साथ ' इसका 

न्वरकाछका प्रेम होरहा है, बुद्धिरुपी कन्या जब कि, अक्मविद्यारूपी झुंगारको 
॥ करके मनके सम्मुख होकर मनकों तरफ्से हटकर .आत्माक्नी तरफ हो 
हि है, तिसी कालमें*मन मी विपयोंकी तरफ्से मरजाता है, मनके 
मरनेके समकालमें ही पुरुषों आत्मानन्दकी प्राप्ति होजाती है और पुरुषका 

“मरण-रूपी संसार भी छूट जाता है । क्योंकि, यद्द संसार तो सत्र मन- 
का ही बनाया हुआ है. * 

”  ब्रह्मबिंदु उपनिषदमे कहा हैः- 
* मनो हि द्विविव॑ भोक्त घुद्धं चाशुद्धमेव च। 
अश्रुद्धं कामसंकर्प शुद्ध कामविवर्नितम्‌ ॥ १॥ 
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(१२० ) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 


मन दो प्रकारका होता है, एक तो' झुद्ध मन होता है, दूसरा अबुद्ट 
होता हैं। जो मन कामना करकऊे युक्त है, वह अंग्ुद्ध कहा जाता है भौर ं 
मन कामप्ते रहित है, वह झुद्ध कहा जाता है ॥ १ ॥ 
मन एव मनुष्यागां कारण वेधमोक्षपों: । 
वन्‍्थाय-विपयासक्त छुक्त्ये निर्विषय स्मृतम ॥ २.॥ 
मनुष्पोंका' मन ही वन्ध मोक्षकां कारण है | जब मन विपयोंमें आक 
होजाता है तब बन्धका कारण होजाता है और जब निर्षिपय होजाता है है| 
मुक्तिका कारण हो जाता है॥ २॥ 
. यों निर्विषयस्याल्य मनसों स॒क्तिरिष्पते । 
तस्माल्रिविषयं नित्यं मनः कार्य मुम्ुक्षणा ॥ ३॥ 
जिस. हेतुसे मनके निर्षिषय होजानेका नाम ही मुक्ति कथन किया है, 
हेतुसे मुमुन्नु पुरुपोंको उचित है कि मनकों नित्यही निर्धिपय करें || ३ ! 
निरस्तविषयासह सत्निरुद्ध मनो हदि । 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा तत्परम पदम्‌॥ ४ ॥ 
विपरयोके सैंगसे रहित होकर जब मन हृदयमें जिस काडमें रुक जात 
तिसी काठमें मन परमपदको प्राप्त दो जाता है ॥ ४ ॥ 
दावदेव निरोद्धव्यं यावड्डदि गत॑ क्षयम्‌। 
एतज्ञ्ञान च॑ मोक्षश्र ह्मतोष्न्यो अन्यविस्तर: ॥ ५ ॥ 
ताबत्पयत मनका निरोध करना चाहिये यावत्पत मन हृदयमें.. न 
नहीं प्राप्त होजाता है। मनके नाश होजानेका नाम ही ज्ञाव और मोक्ष मी 
भोर तो सब प्रन्थोंका विस्तास्मात्रहीं है ॥ ५॥ २ 
न हे चित्तवृत्ते ! मनको प्रथम झुद्ध करना ही करेन्य हैं, मनकों आई 
। पुरुषों नि्य ुखकी प्राप्ति नहीं होती है और मनकी झुद्धिस 
जो पुरुष है, वही अज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि, तिसको अपने सर्द 
शन नह हे और बिना अपने सरूपके ज्ञानसे ही यह जीव॑ दुःखों 
के हां तहां इसकी फजीहत होती है, इसौनें तुम्हारंकों एक 
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। ९ 
| ० द्वितोय किरण । (१२१) 


एक पुरुषका नाम बेवकूफ था और तिसको सत्रीका नाम फर्जीहती था, 
है एक दिन तिसको स्त्री तिसके साथ छडाई झगडा करके कहींको चछी गई, 
| तब बह अपनी ख्रीको जेगढमें खोजनेके छिये गया | एक आदमीने तिसदे 
| शछा, तुम जेगलमें किसको खोजते हो? उसने कहा, में अपनी ज्रीको खोजता 
| हैं । उसने. पूंछा,तुम्हारी ल्लीका नाम क्या है ? उसने कहा,तिसका नाम फ़रजी- 
| हती है । फिर पूंछा, तुम्हारा नाम कया है? तिसने कहा; हमारा नाम. बेवकूफ 
। है। तब कहा, फिर तुम ल्लीको क्‍यों खोजते हो वेबकूफकों फजीदतियोंको 
। कौन कमती है। जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी बहुतसी फरजीहती 
| हजायगी । हे चित्नइत्त | यह तो इृष्टांत है, अब शसको दाश्ट्रन्तमें घटाते हैं। 
| ऊपने स्वरूपसे भूठा हुआ जीव वेबकूछ हो रहा है, इधर उधर जेगडों और 
पदतोमें पडा आत्माको खोजता है, इसी वास्ते जहांपर जाता है, वहांपर हो! 
इसको फ़जीहती होती है। क्योंकि, शरीरके अतर आनंदरूप आत्माका त्याग 
कर क्षणपारेणामी विपयोंमें आनन्दकों खोजता है । जैसे कूकर सूखी हड्डीको 
'चबाता है, तव तिसके मसूढोंसे रघिर निकसता है, तिसी रुधिरका रस 
' तिसकों स्वाद छगता.है और चद जानता है इस हष्टीते मेरेंको स्थाद आरहा 
| है । सूखी ह्डीमें खाद कहां है, स्वाद तो तिसको अपने रुधिरमें है । तैसे 
4 विषयों पुरुष भी विपयमें स्थादफों मानता है, विपयमें स्वाद नहीं है, क्योंकि, 
+ बिपय जंड है स्वाद तो अपने आत्मामें हो है। यदि ज़ीरूपी विपयमें आनन्द 
' होता तब भोगोत्तर काउमें मी होता, रेसा तो नहीं है। किन्तु वीर्यके स्खडन 
नह काम क्षणमात्र वृत्ति स्थिर होजाती है, तिस इृत्तिमें चेतनका प्रतििंच पडता 
॥ है, तिसीसे इसको आनन्दकी प्रताति होती है, वह आनन्द आत्माका ही है। 
' विषयका नहीं है । परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह आनन्द आत्माका 
है। यदि इतना इसको ज्ञान होजाय तब विप्योंके पीछे यह ठक्षरें न मारे ॥ 
जिस बाते अज्ञानी बनकर विपयोके पीछे यद जीघ्र दुःख पाता है इसी वचात्ते 
इसकी फ्रजीहती होती है ॥ ६ ॥ 
है चित्तशत्ते ! इसी विपयपर तुमकों हम एक और दृश्टांत सुनाते हैं । एक 
इंद्पके पुत्रका नाम रूपलेन ण | तिस रूपसेनके सम्यूण वदनमें यार बहुतसे 
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(१२२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


ये | जब कि बह बाल बहुत बढगये तब एक दिन तिसक्रे पिताने ्े 
ब्िचार किया वालोंके बढजानेसे तो छड॒का हमारा वडा कुरूप जान पह्क। 
है, बाल इसके मूंड दिये जाय, तब यह सुन्दर माछम होने ढगेगा। रह 
छडकेसे बालोके मुँडयानेके लिये कहा परन्तु छडकेने न माना क्योंकि वह उसे 
मुंडदानेके सुखकों जानता नहीं था । जब्र रात्रिके समय छडका सो गया | 
तिसके पिताने तिसके सब वाछोंको मूँड डाछा | सबेरे जब कि, डडका वा| 
तब तिसने अपने वदनपर बालोंकों न देखकर जाना मैं तो वह रूपसेन वा 
हूं क्योंकि, रूपसेनके बदनपर तो बड़े बडे वाल थे मेरे बदनमें तो बह नही 
चलो कहीं रूपसेनको खोज छात्रें | ऐसा विचार करके वह जंगढमें वा 
रूपसेनको खोजने छगा | जब कि तिसने रूपसेनकों कहीं भी न देख्यर्ल 
घरमें आकर अपने बापसे पूंछने छगा रूपसेन कहां है ? उसने कहा रुफे। 
तू ही है । पिताफे कहनेसे तिसका अम दूर हुआ और दिसने हू हि 
जिसको मैं खोजता था वह तो मैंही हूं में अम करके अपनेको बाहर के 
खोजता फिरता था । यह तो दृष्टन्त है । अब इसको दाष्टतमें । 
यह जो जीवात्मा है यह ही इंश्वररूप था, राग द्वेपरूसी वार जो इसके **| 
फरणरूपी वदनमें निकसे थे, उन्हों करके यह कुरूप प्रतीत होता बा द 
#पन असली सवरूपसे भूलकर अन्यरूपसे अपनेको इसने मान रखा या 
शागद्ेप कर्तेत्न भोजृत्वादिकोंसे रहित होकर अपनेको कर्वेत्व 
वाला इसने मान रखा था। पितारूप गुसने इसकी कुरूपताके हटाने ह | 
राग्रपरूपी बाल इसके दूर कर दिये तब मी इसका अम दूर न ः क्‍ 
भी अपनेकों खोजताही रहा | जब इसको विचार हुआ, तब इसने 
भुरुरूप पितासे पूछा वह रूपसेनरूपी आत्मा कहां है? तिसने कहा वह 7 
दो, एसा जब कि, मद्दावाक्यों करके तिसको बताया तब इसका अर | 
इआ ओर इसने जानडिया कि जिसको मैं अपनेसे भिन्न जान करके 


हा बह तो मैंही निकडा | फिर अपनेको सुखरूप आत्मा मानकर यह? 
शोगया॥ ७ ॥ "कु ; 


, है चित्तपे ! इसी विपयपर एक ओर इशांत तुमको हम ुनाते हैं: 
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द्वितीय किरण । '. (१२३) 


किसी नगरमें एक वनियां वडा घनो और धर्मात्मा रहता था तिसकां 
एकही छडका था, परन्तु तिस छडकेका चालचछन अच्छा नहीं था। बनियांमें 

! उसको सुमागंमें प्रहत्त होनेके लिये बहुतसा उपदेश किया, तब मी छडकेमे 
। नहीं माना तत्र बनियांने क्या किया, कि एक छकडीके खम्मेमें वहुतसा द्रब्य मर 
करके तिसको मकानके भीतर आंगनमें गडबा दिया और सपनी वहींमें छिख- 

| दिया, कि बेटा ! तुमको जब द्वब्यका काम पड़े तब थम्मशाहसे छेलेना | कुछ 
कै दिनोंके पीछे वह बनियां मर गया तब तिसके लडकेने वाकीका सब धन मी 
| खरात्र कर दिया जब कि, तिसके पास खानेको भी न रहा, तब वह बहीं- 
/ खातेको खोलकर देखने छगा | कई एक पत्र उल्टनेके बाद एक पत्नपर 
6 छिखाहुबा मिला बेटा जब कि तुमको कुछ रुपेयोंका काम पडे, तब थम्मझाहसे 
डेलेना | वह छडका थम्मशाहकी तलाश करने लगा | जब्र कि कहीं भी 
; तिसको थम्मझाहका पता न छगा, तब दुखी होकर घरमें एक टटीसी खाट- 
पर पंड रह्य | एक महात्मा तिस बनियांक्रे गुरु कहींते आ निकछे। उन्होंने 

४ आकर बनियांको पूछा | छोकोंने कहा वह तो मरगये हैं और उसका छडका 
हे घरमें है परंतु सब धनको उसने उजाड दिया है, अब वह खानेसे मी तंग है | 
ह! महात्मा बनियांके घरमें गय्ये और जाकर देखा तो उसका छडका इशेकयुक्त 
2! एक खाटपर पढ़ा दे | मददात्माने हाछचाठ पूछा तो उसने सब हाल कह 
रे | और यह मी कहा कि बहापल्षेपर लिखा है जब कि, तुमको ज्ैवाका 
काम पढ़े तब थंभशाहसे लेढेना। मैंने थंभशाहकी वहुतसी तलाझ की हे 
परन्तु तिसका पता कहीं मी नहीं छगता है। महात्माने विचार किया थम 
नाम सम्मेका हे मादम होता है उस वनियांने छड़केकों नू्ख जानकर अपना 
घन संभेमें गाड दिया है । ग्रहत्माने घरमें जाकरके देखा ऐों आंगनतें एक 
खेमा छगाहुआ उनको दिखाई पडा उन्होंने अपनी छाठीसे तिसको ठकोरा 
तब तिसमेंसे छन्नती आयाज आईं महात्मानें जान डिया इसी खम्मेमें धन 
गाडा है । तिल छडकेसे कहा यदि तू आगे सुचाछते रदे राव हम तुमको थंम- 
बताते हैं । छडकेने नेन कर दिया में कमी भी आजसे लेकर कछुकमे 
नहीं करूँगा । महात्माने कहा इस खम्मकों तुम खोदो इसीमें तुमको घर 
जिडेगा । शसीका.नाम येमशाइ है । छय्देंगे दिसदोे ऐोदा तब उसमें बहु 
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॥ 
(१२४७) ज्ञानवेराग्यम्रकाश ! | 
। 


तसा धन तिसको मिला | उसी दिनसे कुकमका तिसने त्याग कर दिया 
महात्माको गुरु करके मानने छगा । हे चित्तजत्ते ! यह तो दश्टांत है, 
इसको दाष्टातमें घटाते हैं| इस शरीररूपी थम्भमें पितारूपी परमेश्वरने आह 
रूपी धनकों गाड दिया है, जीब्र विषयभोगरूपी कुकममें ूगकर जत्र कर 
हुआ तब घुखरूपी धनकी तछाश करने लगा, महात्मारूपी गुठने कहा ढ! 
सुख नहीं है सुखरूप धन तो तुम्हारे शरीररूपी खम्मेमें ही गढा है, मा 
आत्मतत्त्ववित्‌ गुरुका ऋुपाते आप्मारुप्ी धनकी प्राप्ति होती है ॥| ८ ॥ 
जित्तगृत्ि कहती है, हे विवेकाश्रन ! जीवात्माके रहनेका नियत स्थान #| 
रको आपने बढाया है और ईश्वरात्माकों सारे अद्यांडमरमें आपने वाया! 
आपके कथनसे तो जीवरात्माका और ईवरात्माका भेद सिद्ध हुआ, | 
अभेद तो सिद्ध न हुआ । विवेकाश्रम कहते हैं-हे चित्तदतते | निरवयव ; 
रक्षा उपाधिके: विना भेद किसी प्रकारसे मी नहीं हो सक्ता है। टपाधियों 
के ही जीतरात्मा ईश्वरात्माका भेद प्रक्लोत्र होता है, वास्‍्तवसे इन दोनोंश/ 
नह्षी है; किन्तु अमेद ही है। जैठे एकह्दी झाकाश घट मठ उपाधियोक्रे है 
घटाकाश मठाकाश कहा ज्मा है, वास्तवते आकाझमें भेद नहीं है | 7 
सियोकि विद्यमनकालमें मरे आाक्वाझका मेंद नहींहे और उपाधियोंके नाइ हो 
५र भी जाकाशका भेद रहीं है, क्ष्योंकि ज्गिद्यार वस्तुका मेद किसी 2 
भी नहीं दोसक्ता बेबछ भेदका कदनमाइस्त है | सैसे निराकार निररयतर ॥ . 
» बुद्ध खरूप आत्माका मी भेद दिन उपाधिके किसी प्रक्रसे मी नहीं हो 
है उपाधियोंक्रे विद्यमान कालमें मी आत्माका अमेदही है और उपाधियडे “|. 
होजानेपर भी आत्माफा अमेद्हा है । व्यवहारमें उपाधियोंके विद्यमान *. 
'ंदका जो कथन है यह मिथ्या है, क्योंकि भेद फेवछ कथनमात्रही है * 
हस नहीं है । बह एकही चतन माया अविद्या इन दो उपाधियों करने | 
धर नामते फद्माता है। स्वरूपसे जीव इंश्वरका भेद नहीं है । एकदी 


'क्तिमान्‌ इंघर कहा जाता है जौर अविया उपाधि करके अत्मज्ञ असम 
अह्दा जाता है । जो कि माया अविद्या दोनों उपायोदे रहित है कई 
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न द्वितीय किरण । ( १२५ » 
| श्रह्म कह्या जाता है | चित्तबृत्ति कहती है एकही चेतन तीन प्रकारका कैसे 
दहोगया ? आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर दिया ? आपसे आप तो 
नहीं हो सक्ता है, क्योंकि वह इच्छा आदिकोंसे रहित है, दूस कोई इससे 
हे बडा चेतन माना नहीं है, जिसने इसके तौन भेद कर दिये हों तब केसे 
कै तीन प्रकारका चेतन बन गया १ बिवेकाश्रन कहते हैं, हे चित्तइत्त! एकही चेतन 
मायाकरके तीन ग्रकारका वन गया है।जैसे चतन अनादि हैंतेसे माया मी 
अनादि है | अनादि उसको कहते हैं. जिसकी उत्पत्तिका कोई भी आदि काल 
न हो जो उत्यत्तिसे रहित खत: सिद्ध हो वही अनादि कहा जाता है, जो 
उत्पत्तिबाझ हो वह सादि कहा जाता है और तिस मायामें दो अंश हैं एक 
शुद्ध, एक मलिन | शुद्ध उपाधि इंश्वरकी है, मठिन जो अधिद्य है वह जीयकी 
उपाधि है। उपाधियोंके अनादि होनेते जीव ईश्वर भी दोनों अनादि कहे जातेंहें, 
इसीसे जीत्र ईश्वरका भेद भी अनादि कहा जाताहै और अविया चतनका कह्मित 
संवन्ध भी अनादि है। तातये यह है जीव १, ईश्वर२, झुद्धचेतन३, जीब ईश्व- 
का भेद ४, अविद्या ९, अविद्याचेतनका सम्बंध ३, यह पद पदाय अनादि 
इन छहोंमेंस एक झुद्धचेतन अनादि अनंत दे और वाकीके पांच अनादि सांत हैं 
अर्थात्‌ जीवत्व इश्वरत्व ये दो धर्म मी मिथ्या हैं फेचल चेतन माग जो धर्मी है 
सो सस हं, वही सद्प चंतन एम है, द्वेतसे रहित है । देत सब रूप्नकी 
तरह कत्पित है, जेंस स्प्तका प्रपंचर सब झैँटा है बिना हुएही प्रतीत होता है 
तेसे जाप्रतुका प्रप्् भी सव झँठा है बिना ह॒वेही प्रतीत होता है। संप्रण 
जगत्‌ जब कि बिना हुएकी तरह प्रतोत होता है, तब तिसमें यह कहना 
नहीं बनता है जो जगत्‌को किसने वनादिया है और कब बना है ? मायाका 
स्वरूप अनिषचनीय है | अनिर्वंदनीय उसको कहते हैं जितका कुछ भी निर्- 
चन अयात्‌ निणय न होसकी | यदि सत्य कहें तव॑ तिसक्रा नाश न हो, सो 
नाश होता दै | असत्य कहें तिसकी प्रतीति न हो, प्रतीति मी तिसकी होता 
है । सत्य असत्यसे विछक्षण हो उसीका नाम माया है। बड़े बडे ऋषि मुनि 
इसका विचार करते करते हार गये किसीको भी मायाक्रे सवरूपका पता नहीं 
डगा है | जो मायाके पीछे पठता है उसीको माया काटकर खाजाता है| 
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“ ( १२६५ ज्ञानवेराग्यप्रकाश ) 


' इसलिये बुद्धिमान्‌ इस मायाके स्वरूपका निणय नहीं करता है वि जो हू. 
त्यागकी इच्छाको करता द बही इससे बच जाता है | इसमें एक दंत कु 
सुनाते हैं;- ; 
_ एक पुरुष एक वृक्षके नीचे बैठा था, ऊपरसे एक काढे रंगका सर्प ऊ, 
दर्मे आकरके गिरा, अब जो वह पुरुष यह विचार कै जो यह सर्प कि| 
फैका € या आपसे आप गिरा है । तबतक तो वह सप उसको शाटदी% 
ओर वह बिचार भी तिसका निष्फूछ होजायगा, इसडिये वह बिनाही वि! 
!'. सुसन्तद्वी तिस सर्पको फेंकदे । सपेके फेकनेसे ही बह सर्पसे डरनेसे.वचर, 

“है विचार करनेसे वह नहीं बच सक्ता है | इसी तरह मायाके स्वरूपका) 

: विचार है, मायाको मी अनिर्भेचनीय जानकर तुरन्त द्वी इसका त्याग #. 
ओर आत्माके विचारमें छंग जाये तब झीघ्र ही आत्मानंदकों है| / 
जायगा ॥ ९॥ कि 
: है चित्तबत्ते ! एक और इशंतको सुनो-किसी पुरुषनें एक महात्मातें 
संसाररूपी बक्षका बीज कौन है १ और इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ और 
पत्र पुप्पादिक कौन हैं ? महात्माने कह् संसाररूपी बक्षका बीज तो मु | 
बह माया क्या है सो जी है येही संसाररूपी इक्षका बीज है और शब्द है! 
रेप रस गंधादिक इसके पत्ते हैं। काम रधादिक इसकी शाखाएँ प्रश 
है । पुत्र कन्यादिक तिसके फल हैं । तृष्णारूपी जछ करके. यह बढ ॥ 


हैं और खगांदिकोंमे जो दिपयमोग हैं, उनकी प्राधिके डिये पुरुष । 

डेपवासादिक ज्तोंकों करतेदं वह सुख भी दुःखसे मिछाहुवा है और 

इंध्ति तो सब छोकोंमें जितना कि, विपयजन्य सुख है वह बराबर हीं है: 
जन आत्मपुराणमें कह हैः- ै 

रे हा गिगमों यावत्सुख तावदि विद्यते । 

*  दिप्मू्रगोविसगेंपपि ततो थे नाधिक सुखम्‌॥ २ ॥ 
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द्वितीय किरण.। (१ २७ ) 


स्रीके साथ भोगकारुमें बीयके त्याग करनेमें जितना सुख होता है. उतना 
ही छुख विष्ठा और मूत्रके त्याग करनेमें मी होता है, तिससे अधिक ब्लीके 
- क्षमोगकरा खुख नहीं है ॥ १.॥ 
जायते प्रियते ब्रह्मा विंदुक्मिश्र तथेय हि ! 
सुखदुःखकर तद्वत्सदेहत्वं सम॑ दयोः ॥ २ ॥ 
जैसे क्रिमि जन्मता मरता है, तैसे अह्मा मी जन्मता मरता है और सुख 
*ख और सदेहत्व मी दोनोंको वराबर ही है॥ २ ॥ 
तिस आत्मपुराणके चतुर्थे अध्यायमें दध्यइछाथवेण ऋषिने इन्द्रके प्रति 
कहा ६: 
निदयामो वर्ययद्धत्कष्ट जन्म शुनो5्धना: 
अस्माक॑ च तयवेते निन्‍्दान्ति वह्मवादिनः ॥ हे ॥ 
'ऋषि कहते हैं हे इन्द्र | जेसे हम छोक कूकरके जन्मकी निंदा करते हूं, सैसे 
दे) अ्क्मवादीलोक हमारे जन्मकी निंदा करते हैँ || ३॥ 
उल्क्ृष्ठता यथास्माक स्वदेंहे श॒क्त वियते । 
झनोपि च स्वदेहे सा ताहश्येव हि वर्तते ॥ ४ ॥ 
है इंद्र ! जिसे हम छोगोंकी उत्झष्टता अपने देहमें है, ते कूकरकी उत्क- 
श्ता अपने देहमें है ॥ ४ | 
श्वविष्ठासदशों देहः शक्र सवशरीरिणाम्‌ । 
हेय घिया परित्यक्ते तास्मिननात्मा प्रकाशते ॥ ५ ॥ 
पे दाक्र ! कूकरके विष्टाकें तुल्य सब जीबोंके शरीर भी मल मृत्रभाठे हैं [ 
« हैय चुद्धिका त्याग करके तिसमें आत्माही प्रकाशमान है अर्थात्‌ शर्रोरोंझ्रां जेसे 
: तुल्यता है तेसे आत्माकी भी है ॥ ५ ॥ 
है चित्तइते ! विचार दृष्टिसे तो कहीं मी न्‍्यूनाधिकता प्रतोत नहीं होती है 
* केबछ बिचारकी न्यूनाधिकतत प्रतांत होती है । विचारहोन दु:ख पाता है 
विचाख्गन्‌ सुखको प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
है चित्तवत्ते | एक छडकेन मधु खानेके ठिये मधुके छातामें हाय डाठा 
धप्ोंद्ी तिसने मधुके छोमसे दवथ डाडा त्पोंही मधुमाखिग्रोंन तिसको काट 
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(१२८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


खाया, यह तो दृष्टांत है । दा्ट्रीतमें ज़ीवरूपी छडकेने विषयरुणों || “ 
भोगनेके लिये ह्वथ डाछा आगे रागद्रेपरूपी मक्खियोंने इसको काट) 
है उनके काटनेसे यह दुःखी भी रहता है, तब भी उन विपयोंका यह 
नहीं करता है ॥ ११ ॥ | ४ 
है चित्ततत्त | एक और इृष्टंतको सुनो:-किसी ग्राममें एफ हुदिय ब् 
थी; उसने वहुतसे बचे दिये, ग्रामके छब्कोंने हरएकको अपना २ न! | 
तिसके गलेमें अपना २ पद्म बॉध दिया। किसीने छाल, किसीने पील,* « 
काछा, जिसने जिस बच्चाके गठेमें अपना पट्मा बांधा, वह बच्चा उर्सीओ 
दौडने डगा, यह तो इशांत है । दा्ट्न्तमें अविद्यारूपी कुतिया ब्याईै,) म 
जीवरूपी वद्चोंको किया है, आचार्यरूपी बाढकोंने अपने २ कृप्टी) व 
माला आदिक पढे अपने -२ वच्चोंके गछोंमें बांध दिये हैं, इसी वारते का 
' आचार्यके पीछे चढते हैं, विचार नहीं करते हैं इसी संसार चक ब 
जीव अमते हैं। दे चित्तवत्ते | वेदांतशाजह्रके बिना जितने शात्र है र 
जीवको फैंसानेवाले हैं, छुटानेबाड कोई भी नहीं है | क्योंकि सब * ग 
,प्पी अधर्मी हो बनाते हैं, असंग आत्माको पापोंका संगी देदसे दिरद्व ? उ 
हैं । वेदांतशास्र इसको पार्पोसे रहित झुद्धुद्धस्वरूप कहता है, तुम 
घारण करो ॥ १२ ॥ रु 
हे वित्तजतते | किसी नगरमें एक साहुकार रहता था, दिसके ता) 
"थे | तीनों छडके जब सयाने होगये, तव एकदिन साहूकारने अपे 
छडकोंको दुछाकर कहा-मेरे पास एक अलौकिक मणि डे, उस मणि 
गुण मरे हैं, और वह मणि इस डिवियामें रकखी है, इस मणिकों 5 ५ 
सैमाछ करके रक्खो । रात्रिके समय अपनी २ पारी डगाकर अर्थात, * 
तीन विभाग करके एक २ मागमें एक २ छडका इस मणिको टेक 
ते बैठकर इस मणियेंसे गुणोंकों अहण करे | रूडकोंने मणिवारी दि 


की एकदिन रात्रिके त्तीन विभाग करके अर्थात्‌ सवा २ पहसकी 
. गे छगादी। अधम एक,छड़का तिस मणिको ढेकर कोटेपर * 


कप 


- शिधा0/९500 3॥9५व॥ ४99 (0॥8००ा. 0ध्रा260 0५ 654॥ ५; 


6 


/ देशमें जाकर बठा । जब्र कि, तिसने मणिको निकाछकर अपने आगे रक्‍्खा तब 
॥ मणिके प्रकाशसे अँधेरा जातारहा, जब कि, कुछ क्षण मणिको रखे हुए व्यतीत 
| हुआ तब तिसका मन खाली बैठनेमें न छगा | तब उसने क्या किया, थोडीसी 
राखको वटोरकर अपने पास रख लिया, जब कि थोडी देर बीते तब जरासी 
 राखको मणिपर डाल देते फिर जरासी अपने ऊपर डाक देबे, इसी तरह- 
| करते उसकी पारी गुजरगई । फिर दूसरेकी पारी आई उसको भी सवा पहर 
है| बिताना मुश्किउ होगया | वह तिस मणिके प्रकाशमें शिकार करके खाने 
'। छगा | फिर जब तीतरेकों पारी आई और वह मणिको आगे रखकर वैठा, 
, इतनेमें चन्द्रमा उदय होआया । चन्द्रमाकों किरण जो मणिपर पडी, तब 
है. अणिसे अग्ृत निकलने गा, उस अम्ृतको वह पान करने छगा, तब तिसको 
। |! बडा आनंद प्राप्त हुवा | ; 
। है चित्तइते | यह तो इऔश्टंत है, अब इसको दाष्टोन्तमें घटाकर तुमको 


॥ 
। द्वितीय किरण । (१२९ )' 
| 


*, बताते हैं, बेदांतशात्ररूपी एक मणि है, उस मणिकों तीन पुरुषोंने पाया है | 
5 एक तो वह पुरुष है, जो कि, वेदांतरूपी शाज्षको पढ़कर मयपान परख्नी- 
| गमनादिकोंका करते हैं, बह तो राखकों उडाकर अपने ऊपर और मणिके- 
& ऊपर डाढते हैं। क्योंकि, ऐसे मणिकों पाकरके फ़िर मी अपनी आयुको 
] विपयविकारोंमें खोते देँ । दूसरे वह हैं जो कि, वेदातरूपी मणिके प्रकाशसे 
' शिकार करते हैँ | उनका शिकार करना येही है । बेदांतकों वात्तोंकों सुनाकर 
। डोकोंसे धनको वंचन करना | तीसरे वह हैं जो कि, वेदांतरूपी मणिको 
पाकर तिसके प्रकाश सत्य असत्यका निर्णय करते हैं और मनको त्रिपयोंकी 
#| वरफसे हटाकर आत्मामें गाते हैं | वही तिस मणिके आनन्दगुणको प्राप्त 
; न हैं | इसीपर कहा भी हैः- 
पाठकाः पठितारश् ये चान्ये शासतरचिंतकाः । 
सर्वे व्यसनिनों गूर्खा यः क्रियावान्‌ स पंडितः ॥ १ ॥ 
जितनेक दात्रको पढने और पढानेवाले हैं और जो केयछ चिंतन ही करने 
॥ बडे हैं, झात्नोक्त धारणासे झत्य हैं बह सम्पूर्ण व्यसनों और मूर्ख हैं, जो कि, 
शाल्नको पढ़कर बैराग्यादि गुणोंकोपारण करता है वहीं पंडित है || १॥ | 
6 
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(१३० ) ज्ञानवराग्यप्रकाश । 


है चित्तवत्त | विना शात्नोक्त गुणोंके धारण करनेसे वह आत्मानंद क| 
नहीं मिल्सक्ता है ॥ १३॥ | क्‍ 
हे चित्तवत्त | यह आत्मा अलंग है, अकर्ता है, अभोक्ता है, देहतें, 
साय सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कर्ता भोक्ता आदि गुणोंवाढ्ा ,माब 
है, इसीपर तुमको एक और इश्टांतको सुनाते हैं:-- । 
किसी राजाके मंदिरमेंसे सोये हुए राजाके वाढककों रात्रिके समके। ' 
भीछ उठाकर के गया और बनमें ठछेजाकर अपने छडकोंके साथ तिकत| 
पाछ़ने छगा | जब कि, यह छडका कुछ वडा हुआ तब वह मी मीलेंकि #| 
करने ढगा, अर्थात्‌ घ्ृणासे रहित होकर द्विंसाप्रघान जितने कर्म हैं दब ' 
बह फरने ठगा,. तिसी वनमें एक महात्मा जा निकछे। उन्होंने तिस #| 
पहुँचान कर कहा, तुम तो राजकुमार हो मीछ नहीं हो, भीछोके साई 
कि 


करके तुमने भी अपनेकों भीड मान रबखा है भर अयोग्य कर्मों | ( 
रहे हो, तुम अपनेको चीन्हो और अपने स्वरूपका स्मरण करें! « 
तुम अपनेको चीन्‍्होंगे तब तुम मीलछ्पनेको त्यागकर अपने यु ' 
जाकर आनंदसे रहोगे । महात्माके वाक्यको सुनकर राजपुत्रकों भी 0. 
पिछला स्मरण हो आया और उसको विश्वास होगया जो मैं मीड | 
किम्तु राजपुत्र हूँ । यह तुरन्तही मीढोंके वेशकों त्यागकर अपने परी 


जीव नानाप्रकारके फ़र्ोके देनेवाडे कर्मोंको करता ै और संसा 
दुःखी होकर पद अमता है। पूरे जन्मके किसी पुष्य करके प्रमर 
जीबको जब कि आत्मवित्‌ गुरुसे मिछाप होगया तब तिस | 
उपदेश किया तू ज्ञानी नहीं है, याने मी नहीं है। तू. न को है * 
है, न पुष्य पापके सम्बन्धबाठा है, किंतु तू सबिदानन्दरूप है | तू 
यम इसा है, अपने स्वरूपका तुम स्मरण करो और अप 

न्हो तब तुमको सुख होगा । महात्माके उपदेशसमते तिसको अपते ॥ 
स्मरण होता है, तभी तिस मीडपनेको त्यागकर सुखी होजाता दै ॥ 
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द्वितीय किरण । (१३१) 


हू. दे चित्तवृत्ते | यह भेदवादी पुरुषकों दुःखी करता है, इसी वास्ते. शात््रोंरे 
मेदवादकी निंदा को है, अज्ञानी भेदवादियोंने इश्वरमें भी भेदकों छगाकर 
है अपने अपने भिन्न २ ईश्वर कल्पना कर लिये हैं इसीमें तुमको एक द्षांद 
| घुनाते हैं:- 
एक वैष्णब साधु गणेशजीका मक्त था, गणेशजीकी उपासनाकों वह बड़े 
है| प्रेमसे करता था, उसने पांच तो सोनेको एक गणेशजीकी मूर्ति बनवाई 
है और पांच तोछा सोनेकी एक गणेशजीके वाहन मूसाकी मूर्ति बनवाई। 
 दोनोंकों बडे प्रेम वह पूजा करने लगा.। पूजा करते २ जब कि, कुछ का 
6 व्यतीत होगया तव एक दिन तिसको कुछ द्वव्यका काम पडा | तिसके पास 
५ उस काठमें एक टका मी नहीं या, उसने विचार किया, इन मूर्तियोंको 
[! बेंचकर अब काम चाय छेना चाहिये फिर कुछ द्रव्य कहींसे मिल जायगा, 
४ तव ओर मूर्तियें बनवा छेबेंगे | बह दोनों मूर्तियोंको छेकर एक सुनारके पास 
| बेंचनेकों लेगया । सुनारने दोनों तौछकर दोनोंका बरावरही दाम छगा दिया | 
' तब पैरागीने उससे कहा, अरे रंडीके, गणेशजीकों मूसेफे वरावर करदिया । 
गणेशजी स्त्रामी हैं मसा उनका वाहन है, क्या कहीं स्वामी और वाहन भी बरा- 
बर होसकता है १ सुनारने कहा, भरे वैरागडे, स्वामिपना और वाहनपना अर्थात 
गणेशपना और मूसापना जो तुमने इन मूर्तियों मान रखा है उसको तुम 
निकाड करके अपने पास रख छेओ | हमको तो सोनेका दाम देना है, सोनए 
॥ तौडमें दोनोंका वरावर है, अयोत्‌ दोनों मूर्तियोंमें पांच पांच तोछा सोना बरा- 
|) बर ही है। पैरागी सुनारकी वार्ताको सुनकर चुप होगया। है. चित्ततत | यह 
| तो दश्त है । अब दाष्ट्रोन्तक्ों सुनो । सब इंरीर पांचों भू्तोके दी काण्ये है, 
है| ओर सब झरीौरोंमें अत्यि, मज्ञा, चरम, रुधिर, मठमूत्र मी बरावरही है, फिर 
६ सब झरारोंकों उत्पत्ति मी वीरयसे होती है, भर सब शररोर उत्पत्ति नाझबाठे मी 
$ हैं; भोर सब शरोरोंमें खान पानादिक व्यवहार भी बराबर ही होता 2 । भेद तो 
| शरोरोंमें किसी प्रकारसे भी साबित नहीं होता है और आत्मा भी सब दरीरोमि 
ै चेतनरूप करके बरावरही विद्यमान है, ओर अमिमान भी सब शरीरधारियोंको 
दराबर ही है । कोई मी देहधारी अपनेको नीच ओर दूसरेको उत्तम नहों समझंता 
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( १३२) ज्ञानविराग्यप्रकाश। _ ' । 


है, किंतु सब कोई अपनी ही जातिको उत्तम जानते हैं, किसी पास च 
मेंद नहीं साबित हो सकता है, तब भी अज्ञानी छोक कल्पित धमोंको रा 
कर भेदबुद्धिकों करके दुःखको पाते हैं | यदि उन कव्पित धर्मोंकों कि|क 
दिया जाय तव थाको आत्मा ही केवछ झुद्ध सचिदानन्दरूप सिद्ध होता न 
| ० जो ज्ञानी छोक ही सर्वत्र आत्मदष्टोको करते हैं वही सुखी रहो पे 
|! भ्ज्ञानी छोक आत्मदृष्टिको नहीं करते हैं| जसे कल्पित गणेशपनेको |! श् 
धूसापनेको छोड करके सोना दृष्टिकों सुनार करता है, तैसे ज्ञानवान्‌ मी ह# 

ग्त क्षत्रियत्वादि धर्मोका त्याग करके स्रत्र आत्मदष्टिकों ही करता है, ह भर 

थह्द सुखी रहता है। चित्तदत्ति कहती है, हे आता ! जब कि ज्ञानवानक 

भात्मा सव इरारोंमें एक है, शुद्धहै, निर्दोप है, तब फिर सबके साथ आन 

द्वान पानादि व्यबह्मरकों क्यों नहीं करता है, विवेकाश्रम कहते हैं, दे ४ | री 

£त! ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते हैँ । एक तो जीबन्मुक्त कहे जाते हैं, हि 

अपन शरोरकी भी खबर नहीं है, और दूसरे चतुर्थी भूमिकावाढे न 

कहे जाते हैं, जो कि, जीवन्मुक्त हैं । वह तो अजगर इत्तिवाडे होते 
किसीने उनके मुखमें अन्नको डा दिया तव खाजाते हैं | पानीकों 

दब पीजाते हैं। बूपमें किसीने उठाकर घर दिया या छायामें या वर्षमें ) 

कद पड़ रहते हैं। उनको सब बरावर ही होता है। क्योंकि, वह ऑर्ण” 

इस रहते हैं, जगत्‌ उनको दिखाता ही नहीं है | आत्मा ही आत्मा 
न दिखाता है । उनके मुखमें ्राह्मणादि चारों वर्णोर्मेस कोई अन्नको 
था भेगी चमार डाले उनके अन्न खानेमें उनको कोई मी दोप नहीं हो 
क्योंकि, उनकी दृष्टिमें न कोई आाक्षण है न कोई मंगी या चमार है। * 
धो जात्मा है वह किसीसे बातचीत भी नहीं करते हैं | उन जीव 
धर्रोर भी थोडे ही काठतक रहता है, वह तो सर्व प्रकारसे निदांप है, के” 
कसी शाद्षकों आज्ञा मी उनपर नहीं है । क्योंकि, वह अश्नरूप है. 
हम हैं। दूसरे आचार्य्यंकोटिमें जो हैं; वे सर्वत्र आत्न के 
शा पु मस जीवोमिएक ही जाम देखते हैं, इसीसे उनका 
: थै: दर नहीं होता है। परन्तु वह समवर्ती नहीं होते हैं । क्योंकि 


| 
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| * द्वितीय किरण: (१३३ ) 


' वर्ती होनेसे श्र्ताचार जाता रद्दता है | दूसरा, यदि सब किसीका अँठा खानेसे 
४ ज्ञानी हो सकता हो तब जितने कि भंगी चमार वगेरा हैं, वे भी सब ज्ञानी 
यहे जायेंगे, उनको तो कोई भी ज्ञानी नहीं कह सक्ता है । इसीसे समवर्तोका 
| नाम ज्ञानी नहीं है | तीसरा, जिसको इतर सब व्यवहारके वर्णाश्रमका ज्ञान है, 
|| वह यदि समवर्ती होकर सबका खाने छंगेंगा तब छोकमें वह पतित कहावेगा। 
॥ जब कि, और सब विधि निपेधका तिसको ज्ञान है और उनको यह मानता है, 
! | चैसे अपनेसे नीच ऊँच जातिबालेके जूँदके निपेधका भी तो तिसको ज्ञान है । 
ह| अगर पागछकी तरह उसको कोई मी ज्ञान न हो तब तिसको जूठे खानेका 
| मी दोष न हो । वह पागडोंमें तो गिना नहीं जाता, इसडिये तिसको सम- 
॥ पर्ती होना मना है। चौथा, ज्ञानका फछ समवर्ती होना कहीं मी नहीं लिखा 
॥| दै। ज्ञानका फ़छ राग द्वेपको निदृत्ति परमानन्दकों प्राप्ति है । सो जो रागद्वेपसे 
४ रहित है; अपने आत्मानन्दमे आनंदित है, वही ज्ञानी है, जो राग टेप करके 
/ युक्त विपयमोगोंसे आनन्द मानता है, यही अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानोंफा इत- 
नाही फ़रक है॥ १९॥ 


विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तदत्ते | इसी विपयपर एक ओर इृष्टांत तुमऊो 
4 घुनाते हैं;--- 


4७ जोतता था, उसके आगे जो बैठ थे, वह दुबंछ थे, झीघ्र चछ नहीं सकते 


3 ;ठानकी गाडियें देता था। पंडितने उससे पूछ, यह बैल किसके दूँ १ उसने 
है फेहा, यह बैठ हमारे हैं | तब कहा, इनका खसम कौन हवा १ जाटने कहा, 
2 इनके खसग हम हीं हुए | तव पंडितने कहा, तुम जो इन वैलोंको गालियां 
(देते दो वह सब गाछियें किसको छगती हैं ? जाटने कहा, जो सारा गाडि- 
योंके अथोंको समझता है ये सव गालियें. उसी सारेफो छगता हैं, पंटित 

4 घाटकी बातको मुनकर छाजवाब होगया | क्योंकि, जाटफा यह तातथ था 
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कि में तो गालियोंके अथको समझता नहीं मेरेको क्यों रंगेंगी!? तुम परे 
(ुमको श्नके अथेका ज्ञान है यह गालियें तुमहींकों रंगेगी। हे चित्त! 
धुरुपको -गालियोंके अर्थंका ज्ञान नहीं होता है, उसको गालियें नहीं छा 
इसीसे वह बुरा भी नहीं मानता है । जैसे वाह्कको गालियोंके अप ' 
नहीं है इससे बालक गाली देनेपर थुरा नहीं मानता है, और वालकर्कीर 
९२ दूसरा भी कोई बुरा नहीं मानता है । जैसे वाऊककों धर्म, अध्म ! 
धापका ज्ञान नहीं है, इसीस उसको पुण्य पाप भी नहीं लगता और | 
ऐेंने मी तिसको पुण्य पापका निषेध किया है | जैसे वाउकको आचार 
नहीं है उपर मुख्से वो रोटी खाता जाता और नीचेसे मलमूत्रका हा 
करता जाता है किसीको भी तिसकी क्रियापर ग्डानि नहीं कुरतो है ।तै 
शमुक्तको भी कोई पुष्य पाप नहीं छगते हैं, क्योंकि, तिसको उनका झा 

है ओर न कोई तिसको क्रिया पर घुराही मानता है और जो कि आर | 
टिमे ज्ञानी हैं, वह यदि अष्टाचारको करने छगे, परल्ीगमन, मांस मद ' 
करे, तब तिसको अवश्य पाप छगेगा | क्‍योंकि उसको तो सर्व प्रकार 

है ओर ठोक उससे घृणा भी करते हैं | क्योंकि, उसफो अभी बा 
मी आनंद नहीं मिठा है तब महान्‌ आनंदका त्याग करके तुच्छ आनंद | , 
त्षोमें वह प्रश्त न होता | जिनफो काकविष्ठाके तुल्य जानकरके त्याग की 

ण उनके ग्रहण करनेमें फिर प्रदत्त न होता वह ज्ञानी आचार्य्य नहीं ६ै। । 
शन्‌ चतुथ भूमिकाबांठा आचास्पेकोटिमें बह गिना जाता है, |” 
कर्मोका त्याग करके विहित कर्मोंको निष्कामतासे श्रेष्ठाचारके टिये | 
शंकर करता है, अथवा निपिद्ध कमोंको और बिह्िंत कमोंको नहीं का 
कैवल आत्मचिंतनही करता है वही आचास्यकोटिमें है। और जो विहिंत 
, ध्याग करके निपिद्ध कमोंको करता है और आत्मब्रोधसे शून्य होकर । » ही 
है वहीं वन्ध्य ज्ञानी, मूर्ख, पाप पुण्यका भागी होता है | तिसका जे | 
जम संसार कदापि नहीं छूटता है ॥| १६ ॥ 

हे अष्टावकगीतामें कहा है;- 
भस्पाभिमानों मोक्षेपि देहेपि ममता तथा ॥ 
न वा योगी न वा ज्ञानी केवछ दुःखभागसो ॥ * | 


(१३४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 
| 
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जिस पुरुषका मोक्षमें अभिमान है और देहादिकोंमें ममता है -बद्द पुरुष न 
!| तो योगी है और न ज्ञानी है केवछ दुःखकोही वह भजनेवाछा है ॥ १॥ 
! ॥ कपिलगीतामें भी ज्ञानीका लक्षण दिखाया है- 
न निंदति न च स्ताति न हंष्यति न कुप्यति । 

न ददाति न णह्नाति मुक्तः सर्वत्न नीरसः ॥ १ ॥ 
| जो न फिसीको निंदा करता है और न किसीकी स्तुति करता है, न 
है| क्विसीको देता है न किसीसे छेता है, जो सर्वत्र रागसे रहित है वहां मुक्त 
| कहाजाता है ॥ १॥ | 
| सानुरागां स्लियं दृष्ठा स॒त्युं वा समुपास्थितम्‌ । 
के अविकलमनाः स्वस्थों मुक्त एव महाह्यय+॥ २ ॥ 
९ जो अनुरागके सहित सत्रीकों देखकरके और मृत्युकों मी सन्मुख उप- 
*| स्थित देखता है, फिर भी जिसका मन व्याबुछ नहीं होता है वह महाशय 
| मुक्तरूप है॥ २॥ 
दे चित्तइत्ते ! जो सर्वत्र आत्माकों ही देखता है किसीमें भी कमती बढती 


है 
। * द्वितीय किरण । ( १३५ ) 
| 


_ और दृश्टंत तुमको सुनाते हैं:- 

जो कि मेछा उठानेवाले भंगी होते हैं वह भी अपनेसे ऊंचा किसी क्षत्री 
ब्राह्मणादि जातियाडेको नहीं मानते है क्योंकि, पंजाब देशमें जब क़रि भंगियोंका 
/ विवाह होता है और इनकी सब बिरादरी आकरके बैठती है और जिस काठमें 
बर कन्याका पाणिप्रहण होता है तिस कालमें छड़कौंका वाप अपनी छडकीके 
४ हाथकों दामादके हाथ पर धरकरके कहता है इसको तुम मंगन मत जानना, 
कोई ब्राह्मणी जानना या क्षत्रानी जानना दैश््यानो या झूद्वानी जानढेना या 
इनसे और को छोटी जातिबाली मुगछानी या पठानी जान ढेना मंगन मत 
जानना | तात्यये उसका यह होता है, भंगी जाति किसीसे छोटी नहीं है अब 
देखिये जिनके छूज़ानेसे ज्ञान करना पड़ता है वह भी अपनेको छोटा नहीं 
मानते हैं । अब बताइये इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि, 
सात्मामें छोटापन किसीके भी नहीं है, केवछ उपाधियोंका भेद है, इसीसे मगी मी 
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(१३६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


“अपनेको छोटा नहीं मानते हैं | भंगियोंके गुर छावेग हुए हैं। फ 
भंगियोंने अपने छाडबेग गुरुसे कह्दा, महाराज ! हम छोगोंका कल्याण 
तो कोई मी सन्‍्देह नहीं है क्योंकि, आप सरीखे हमारे गुरु हैं, प्लु। 

'क्षत्री श्राक्मणीका कल्याण कैसे होगा १ मंगियोंके गुरु छालवेगने कहा, | 
कल्याण तुग्हारे हाथ है, तुम छोक जो सबेरे गलियों और वाजारोंमें शर्ट 


'हो और वह छोक जो स्नान करके जाते हैं तुम्हारे झाइफी रज जो हर ै 


पडती है उसीसे उनका भी कल्याण होजायगा | मंगी छोक मी 
जातिको इतना बडा मानते हैं । बस इसीसे जाना जाता है आत्माम नई 


ऊंचता नहीं है, आत्मा सबका वरावर ही है । क्योंकि, सबको अपने ही ४ हि 
म 


पविज्रताका अमिमान है | इसी तरह और भी जितने कि, मुसखमाव 
चौद्ध जैनी बगरह म्तोंवाढे हैं, सब कोई अपने २ आत्माकों पवित्र मानते 
इसीसे भी जाना जाता है कि, आत्मामें अपवित्रता और नीचता नहीं 


यदि होती तव सब ऐसा न मानते | हे चित्ततत्त ) आत्मा सबमें एक ॥ 


रात आकाश मंदिरमें भी है, और पाखानामें और मसजिदमें गे 
जैनमंदिरमें वौद्यमंदिरमें मी है, मंगी चमारोके घरोमें मी है, उत्तम २ 


योमें भी है, मल्मूत्रादिकोंके पात्रोंमें मी है, परन्तु अति सूक्ष्म होनेसे | " 


योके साथ तिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है और न उपाधियोंके गुण # 
करके आकाश गुण दोपबाछा होजाता है | इसी प्रकार एक ही आता कट 
नीच सब शरोरोमें विद्यमान है, शर्रारोंके गुण दोषों करके बह ग़ुणद 
जे । क्योंकि, आकाइसे भी अतिसूक्ष्म है इसीसे असंग और । 

॥ ६७ ॥ 
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* 
द्वितीय किरण । (१३७ ) 
। बादकों नहीं करेंगे सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊक्नों बुडाछओ पश्चात्‌ 
॥| €म तुमसे शात्याथ करैंगे | पंडितनी जाकर नाऊकों बुझा छाये । नाऊने 
५ आकर महात्माकों हजामत वनाई | जब कि नाऊ हजामत वना चुका तब 
है महात्माने नाऊसे कहा, तुम तो परमेश्वर हो । नाऊने कहा, अरे महाराज ! मैं 
| तो मंहापापी हूँ । में केसे परमेश्वर हो सक्ता हूँ ? महात्माने पंडितसे कहा, देखो 
| | द्वैतकों तो यह नाऊ भी साबित कर रहा है; वल्कि इस नाउसे जो मूख हैं 
॥ महामूढ हैं, वह भी दवेतकों साबित कररहे हैं | जब कि तुम भी दैतको ही सावित 
| करोगे तव फिर इस नाऊसे मी तुम्हारा कुछ अधिकता सावित नहीं 
है होगी किंतु तुत्यता ही होगी। अधिकता तो अद्वेत साबित करनेसे 
“होती है ॥ १८ ॥ 
हे चित्ततते | किसी नगरमें एक द्विज रहता था । तिसके तीन छडके थे, 
एक सबसे बडा पंद्रह या सोंडह वरसका था, दूसरा तिससे छोटा सात 
|| बरसका था, तीसरा चार वरसका था | तिस नगरके बाहर एक देवताका स्थान 
है! था, वहांपर सालमें एक दिन मेला होता था, तिसमें बह द्विज अपने लडकोंको 
५ साथ छेकर चढा | मेढामें . मीड बहुत थी | देवस्थानतक जाना कटिन 
| “था छोटे छडकेकों तिसने कांधेपर उठालिया, :मझोलेका हाथ पकड 
॥ लिया, बडा पीछे पीछे चलने छगा | जो कि, सबसे छोटा था यह कॉंधेपर 
$ घेठा हुआ आरामसे देवस्थानमें पहुंच गया | मझोला भी धक्के खाकर पहुँचा । 
# धक्के तो तिसने खाये परन्तु बापका हाथ न छोडा । जो कि, सबसे बडा 
था वह घक्के खाकर पीछेकों ही रह गया । दे चित्तइत्ते !यह तो इथश्टांत है 
| अब दा्ट्रॉतमें सुनो । देवस्थान कौन दे ? : आत्मपद, प्रिता कौन है १ पर- 
_ .मेश्वर, छोटा छडका वेदांती है, मझ्ोछा छडका भक्त है, सबसे बडा कर्मी है | 
जब कि, परमेश्वर अपने तीनों छडकोंकों आत्मपदको तरफ़ छेजाता हैं तब 
७ सबसे बडा छडका जो कि भेदवादी कर्मी है, यह तो रागद्रेपरूपी पक्कोंकों 
, खाकर पीछे ही संसारमें रह जाता है । जब :कि झुम कम करता है तब 
३ "स्वग॒का जाता है, स्रग मोगकर नोचेकों आता है। श्सीतरह चक्रमें अमता 
ही रहता दे और जो दूसगर भक्त है; वह धक्के तो खाता है अर्थात भेद 
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है 
(१३८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश ।_ 


मावना करके उपासना करनेसे जन्मोंकी परंपरारूपी धक्कोंकों तो 7 
परन्तु अपने पितारूपी परमेश्वरका हाथ नहीं छोडता है । इसलिये कम 
कमी अंतःकरणको झुद्धिद्ारा बह मी पहुंच जाता है। तीसरा जो ज्ञानोंर 
बिना ही धक्कोंके खानेसे पिताके कांथेपर सवार होकर पिताके साथ जो 
ज्ञान होता है, इसीसे वह आरामसे पहुँच जाता है, क्योंकि जो भेद गर| 
वही दूर रहजाता है | अथवा बेदरूपी पिताके कांपेपर वैठकर पहुँच ४। 
है । वेदकों आज्ञा तिसके ऊपर नहीं रहती है यही कांधेपर बैठना है। | 
जो कि बेदमें इश्वरमें प्रम करना कहा है तिसको जो भक्त नहीं छोडता 
हाय पकडना है । और कर्मी अभवादरूपी फरोंकों जो बेदने कहा है ्ह 
प्रीछे दौडता है, इसलिये यह परमपदसे दूर रह जातादे, क्योंकि ई 
जनक मेदवाद है और सुखका जनक अभेदवाद है ॥ बिना अमेदवाद 
इस जीवकी मुक्ति कदापि नहीं होती है ॥ १९॥ 
श्रुति मी इसी अथको कहती है:- 
अन्योसावहमन्योस्मीत्युपास्ते योःन्यद्वतम ॥| 
न स वेद नरो ब्रह्मन्‌ स देवानां यथा पशुः ॥ १॥ 
बह ब्रह्म मेरेसे अन्य याने भिन्न दै और में तिससे मित्र हैँ, इस प्रकार है 
करके जो अन्य देवताओंकी उपासना करता है, हे मन! वह पुरुष । 
जानता है । जैसे मजुष्योके छादनेफे पद्चु होते हैं, वैसे ही वह मी , 
छादनेका एक पश्मु ही होता है॥ १ ॥ 
भेदवादकथोन्मत्तः काय्यांकाय्यविवर्जितः 
मदसंपकमात्रेण कथ्थ वाच्यः स वै द्विमः ॥ इति॥ * 
जो द्विज भेदबादरूपी कथाम मत्त हो रहा है, कर्तव्य अकरत्तेव्यका 
जानता है, जेसे मदिराकी एक वृन्दके मिठनेसे गंगाजडका घट 
जाता है, बेसेही तिसको भी जान छेना॥ १॥ ४ 
है चित्तरत्ते | जैसे काई पुरुष अधकारस अंपकारकों: दूर करना ना 
हो मिद्वीकी गैया बनाकर दूध पीना चाहे, जैसे कोई मर 


| 
। 
| 
| 
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द्वितीय किरण । (१३९ ) 


ईसे पेट मरना चाहें तेसे ही बह मी करता है, जो भेदवादका आश्रयण करके 
अपनों कल्याणकी इच्छा करता है । हे चित्ततत्त ! इसोपर एक और इश्टांतको 
भी झुनो:- 

हे चित्तबृत्त ! एक पुरुष गणेशजीको उपासना करता था, एक दिन वह 
पूजा कररहा था, कि इतनेमें एक मूसा जो बिछसे निकला वह आते ही गणेश- 
जीके ऊपर चढकर चावरछोंकों खाने छगा और भोगको :मिठाईकों ढेकर माग 
गया | तब तिस उपासकने विचार किया कि, गणेशजीसे तो मूसा ही बरी 
निकला और पूजा भी बलीकी करना चाहिये क्‍योंकि वलीसे ही कुछ मिलता है, 
दुर्बहसे तो कुछ मिठता नहीं । ऐसा विचार करके तिसने :एक मूसाकों पकड 
कर तिसके पांवमें तागा बांधकर पर्यकर्में तिसको विठाकर तिसीकी नित्य 
पूजा करने छगा। एक दिन विलारने वहांपर आकर मूसेकी तरफ जो ताका 
मूसा तुरंत ही मागकर विलमें घुसगया | उपासकने देखा मूसासे वो बिछार ही 
_ निकछा । उसी दिनसे वह बिलारको बांधकर चौकोपर विठाकर तिसकी' 
प्रजा करने छगा । एक दिन कूकर एक वहांपर आ निकला और ज्योंही बह 
बिठार॒पर झपठा श्योंही विछार भागा । :बिछारको भागते देखकर उस उपा- 
सकने जानडिया, कि विडारसे कूकर वली दे | उसी दिनसे वह कूकरकों पूजा 
करने छगा । एक दिन वह कूकर उनके चौकामें चढा गया | तिसकी ली 
एक छाटी जो उठाकर तिस कूकरके मारी वह भाग गया। तव तिसने 
जाना कूकरसे तो हमारों स्नी बडी है | उसी दिनसे अपनी लत्लीकों वह पूजा 
करने छगा । एक दिन किसी वार्तासे तिसको अपनी ल्लीपर क्रोध आगया,. 
छाठी ठेहूर तिसके मारनेकों वहं दौडा तब त्ली भागी ॥ उसने मनमें विचार 
किया, सबसे बली तो में ही निकठा | उसी दिनसे वह अपनी प्रूजा करने 
लगा । आत्माकी मानस पूजा करते २ तिसके मनका निरोध होगया उसीसे 
उसको परमानदकी प्राप्ति होगई । दे चित्तइते ! जैसे पक्षी दिनमर इधर उधर 
अमता रहता है, सुखको नहीं प्रात्त होता है । जब अपने घोंसलेमें आता है 
तभी तिसकों सुख मिलता हैं। तैसे यह जीव भी अपनेस भिन्न देवतान्तरकी 
सुलकी प्रात्तिके लिये उपासना करता दे, परन्तु इसकों मुख नहीं मिठता दे $ 
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(१४०) ज्ञानविराग्यपप्रकाश । | 


क्योंकि वासनाओंकों डेकर उपासना करता है। जब कि यह निर्शतत 
होकर अपने आत्माकी अहंग्रह उपासनाको करता है, तव ही उसकी हि 
सुखकी प्राप्ति होती है अन्यथा किसी प्रकारसे भी नित्य सुखकी प्राप्ति 
दोती है ॥ २० || ै 

हे चित्तवत ! एक ओर दृष्टांतको सुनो:- ु 

एक पुरुषके तीन छडके थे । तीनोंमेंस एक तो छा . और छंगढा | , 
दूसरा अंधा था तीसरा सर्वोगसंपन्न था । तीनोंमेंसे जो कि छूछा और दे , 
था यह तो मातापिताकी सेवा किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता था|! , 
सेया हाथपांबसे होती है सो हाथ पांच तो तिसके थे नहीं, दूसरा जो प व 
था उसको दीखता ही नहीं था इसलिये वह मी वणनप्प ना जा र 
जो कि स्वागसंपन्न था वही सेवाछायक था और वही सेश्रा करता मी ४ ं 
क्योंकि तिसको सब कुछ दीखता मी था। यह तो दष्ठंत हैं। अब इसको दी? « 
बे 
हे 
प् 
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तमें घटाते हैं | संसारमें तीन प्रकारके पुरुष हैं, एक तो ऋकृपण और 
हैं। दूसरे विपयी हैं । तीसरे उयमी और उदार । तीनोंमेंसे जो कि * 
थोर आटसी हैं वही छूछे और ढंगडे हैं। वह तो परमेश्वर्की सेवा हि 
भ्रकारसे भी नहीं करसक्ते हैं । क्योंकि हाथोंसे वह कुछ दानको नहीं करे" 
ओर पांबोंसे चडकर किसी सत्संगमें या किसी महात्माके पास बह ब 
है । और जो विपयी हैं, यह अन्धे हैं, क्योंकि उनको तो परमार दीख 

नहीं है और न उनको परमेश्वर ही दीखता है। इसलिये वह मी 
सवा बंदगी नहीं करसक्ते हैं | तीसरे जो टयमी और उदार हैं, वही उर्याः 
स् हैं, हाथोंसे दान करते हैं, वहीं परमेश्वरकां सेवाको करते हैं।* 
अधिकारी कहे जाते हैं, दूसरे नहीं | वही अन्त:करणकी 

द्वारा शानको प्रात होकर मोक्षको भी प्राप्त होजाते हैं ॥ २१ ॥ 
हे चित्त | इसी विषयपर एक और दृष्टांत मी तुमको सुनाते हैं: |] 
चित्तइते ! संसारमें तीन तरहके घोड़े होते हैं, तीनोमेंसे एक 
पट्ट्ट कहते हैं, जिन पर कि, हमेशा वोझा ही छादा जाता है। 
दमा उद॒ते ही रहते हैं | और इसीमें मर मी जाते हैं | दूसरे रिसाठे# 


पे ५ .- 
न, सैं॥ >>] | | व 48७ | ०9॥9 का 


|. (पा 8॥99व ५व्वाद्यात 00॥6ल्‍07. 09260 0५ 6७०॥५०६५ 


होते हैं, जो कि, तुरमके आवाजक्ों सुनकर हमेशा कवायद परेटही करते 


द्वितोय किरण । (१४१) 
" रहते हैं, वह परेट कवायद करते २ ही मर जाते हैं। तीसरे तोपखानेके घोड़े 
| 


५३ 


होते हैं, वह हजारों तोपोंके गोछोंके चलने पर मी अपने कानकों नहीं उठाते 
हैं । क्योंकि उनको इतना विश्वास हो चुका है, जो यह तोपें नित्य ही 
चलती रहती हैं इनके चलनेसे हमारों कुछ मी हानि नहीं है । हे चित्तबत्ते ! 
यह तो इश्टांत है, अब इसको दाष्टरॉतमें घटाते हैं । संसारमें मी तीन प्रकारके 
पुरुष हैं, एक तो वे हैं जो कि, हमेशाही द्ली पुत्रादिकोंकी सेवामें रहते हैं, कमी 
भी कहीं सत्संगमें नहीं जाते हैं, वह तो छादवे टट्टट हैं । क्‍योंकि हमेशा स्री 
| अ्ादिक उनको छादते ही रहते हैं | और वह छूदते २ उसीमें मर जाते हैं | 
| दूसरे कर्मी हैं, जो कि श्रुति स््ृति उक्त कमोंके करनेमें ही संदेवकाऊ लगे 
रहते हैं । रिसालेके घोडोंकी तरह हमेशा कर्मरूपी कवायदको ही करते रहते 
हैं । वह कवायद करते ही खतम होजाते हैं | तीसरे ज्ञानी हैं, जो कि अधे- 
वादरूपी स्वर्गोदि फछोंके दिखानेबाडे जो वेदादिक दें उनके वाक्यरूपी 
गोछोंके चलने पर भी वह तोपखानेके घोडोंकी तरह कानको नहीं उठाते हैं 
अर्थात्‌ आत्मविचारकों छोड़कर अनात्मबिचारमें नहीं छगते हैं. वही पुरुष 
£ परमानन्दको प्राप्त होते हैँ ॥ २२॥ 
है चित्ततते ! राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध करनेकी रातिको सिखाता 
है, एक मैदानमें अपनी फौजको छेजाकर आधी फौजको पू्षकी तरफ भेज 
देता है और आधी फौजकों पश्चिमकों तरफ भेज देता है । दोनों फौजें खाली 
$ बारूदके गोलोंको चलाती हुईं आपसमें झूठी छडाईकों करती हैं । जो छोक 
*। इस वातांकों जानते हैं, जो यह बारूदके झूठे गोठे चछते हं इनके चडनेसे 
' इमारों कुछ भी हानि नहीं होती है, तो वह दोनों फौजोंके बीचमें घूम २ 
*| करके दोनोंका तमाशा देखते हैं। न डरते हैं । और न मागते हैं। और जो 
| डोक उन गोलोंको सच्वा जानते हैं ये डरते भी हैं और मागते मी ईं | यह 
| यो इशांत है । अब इसको दाष्ट्रन्तमें घटाते हैं | इस संसाररुपी मैदानमें 
आयुरी सम्पदूबाढे और देवी सम्पदूबाढे दो प्रफारके पुरुष हैं | दोनों अपने २ 
_ भकझ विकेशके रोचक भयानक अथव्ादरुती हठे गोछोंकों पड़े 'चढछाते हैं ) 
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( १४२. ज्ञानवैराग्यप्रकाश । । 


जो कि जज्ञानी जीव हैं, वह तो उन गोलोंकों आवाजको सुनकर उसे 
ओर भागते भी हैं और जो कि ज्ञानवान्‌ हैं, वह उन झँँठे गोलोंकी आग 
झुनकर न ढरते हैं न मागते हैं, कितु मेदानमें ही खड़े रहते हैं. और के 
तमाशेको देखते हैं ॥ २३॥ 


हे चित्तवत्त | एक आदमीकों एक पुरुषका सौ रुपैया देना था, ; 


माँगे तमी बह कह दे, मेरे पास इस काठमें रुपैया नहीं हैं, जब मेरे पात 
तमी में देऊंगा । एक दिन उसके लेनदारने तिसको पकड करके तंग 
सब भी उसने तिसको रुपया न दिया और कहा मेरे पास नहीं है औएर 
उसके घरमें रखा था, परन्तु देता नहीं था, तब तिस लेनदारने बा, 
तुम सौ गठा प्याजका खाजाओ तब हम तुमको रुपया छोड देवैंगे। उसे 
गठा प्याज खानेकों मंजूर किया | जब खाने छगा तब तिससे कक 
किंतु दस बीस खाकरके ही रह गया, तिससे और नहीं खाये गये | तब 
कहा अच्छा तुम सौ छाछ मिरचोंकों खाढेबो, तो हम तुमको रौषा 
रेट म उसने मंजूर किया जब कि मिरचोंको वह खाने छगा तब कि 
खाये न गये किन्तु दस पांचही खाकर रह गया | फिर तिसमे | 
तुम सौ जूताकों मार सह छेवो हम तुमको स्तैया छोड देवैंगे । उसने! 
किया जब कि दस पांचद्दी जूता छगे तमी चिल्ठाने डगा, सौ जूता मी 
'नहीं सहागया । आखिर हारकर तिसको रुपैया देनाहीं पडा । गे 
जूत सब तिसने मुफ्तमें खाये । | 
है चित्तइतत ! यह तो दृशंत है, अब इसको दा्टानतमें अर ह#' 
“मूख संसारके दुःखों करके दुःखित होकरके जब कि आत्मबित्‌ किसी 
स्माके पास उपदेशके डिये जाता है, महात्मा यदि प्रथम ही तिसको के 
मह्न कह वह किसी प्रकारसे भी नहीं मानता है, जब कि प्र 
अनेक देवतोंकी उपासना कराता है, फिर अनेक प्रकारसे अ्रतोंको 
हर तीथोमें तिसको फिराता है यही सब गठे स्थानापन्न तिरत, 
5 जब कि सब कुछ करके हार जाता है तव अन्तर महात्माकी 
चातका मानता है । ताल यह है, प्रथम मूर्ख सच्चे उपदेशको नहींग 
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द्वितीय किरण । . (१४३) 


| जब कि इधर उघर भटककर हार जाता है, तव शाज्लके जूतोंको खाकर 
' इसको मानना ही पडता है, जो में ही अलह्म हूँ तब वह शांतिको प्राप्त होता है 
४ और इवर उधरको मटकनांसे छूटता है ॥ २४ ॥ 

है चित्तइतते | एक और दृष्टंतुफ्रों तुम सुनो:--- 


एक पुरुषका चित्त संसारसे जब्र बहुत उपराम हुआ तब तिसने अपनी 
ज्ञीसे कहा, हमारा चित्त गृहस्थाश्रमनें नहीं छगता है, हम अब संन्यासाश्रमको 
अंगीकार करेंगे और गृहस्याश्रमक्रा त्याग करदेजैंगे। ल्रीने तिसको वहुतसा मना 
किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक भहात्मासे कहा, | हमको उपदेझ 
कोजिये । महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर तिसकों महावाक्यका उपदेश 
फ़रके अपना चेछा बना लिया । तिसने मनमें विचार किया, महात्नाने.जो हमकों 
उपदेश किया है इसमें तो कुछ भी देर नहीं छगी है, क्योंकि जरासी बात 
इन्होंने बता दी है न माछम वंदोंमें क्या लिखा है | चछकर किसी . पंडितके 
पास थोडे काछतक पढना चाहिये । मनमें ऐसा विचार करके वह एक पंडितके 
पास पढनेके लिये गया और पंडितसे कहा, हमकों भी कुछ पढाया कारेये । 
पंडितने कहा, हमारे पास जितने कि विद्यार्थी पढते हैं, एक २ काम हमारा 
/ सब विदार्थी करते हैं, आप भी हमारा एक काम किया करें और विद्या पढा 

| तिसने भी मंजूर कर लिया और पंडितसे कहा, आप हमको जो काम 

बता दें हम उसको नित्य किया करेंगे | पंडितने कहा, हमारी गैयाका कोई 

गोबर पाथनेबाला नहीं है आप हमारी गेयाका गोबर नित्य पाथ दिया फौजिये ६ 

उसने मंजूर करलिया | नित्य ही पंडितजीको गेयाका गोवर बह पाथा करे और 
४ विद्या पढ़ा करे ऋमसे वह पढने छगा | प्रथम व्याकरण, फिर न्याय, फिर 
॥! सांख्य, फिर योग, फिर मीमांसाकों तिसने पढा | इतनेमें बारद्द बरस व्यतीत 
हो गये | जब वेदांत्कों उसने पढा तब सब येदोंका सारभूत वही वात आयी 
जिसको कि गुरने भयथम ही तिसके प्रति बता दिया था | तब तिसने कड़ा 
# बात तो वहीं सारभूत निकली जिसकों कि, भुरुने मेरेंकों पहछे ही बता दिया 
॥ था । गोबरको हमने बारदबरस मुफ्तमें पाया | इसीपर एक महात्माने मी 
छग है:-- 
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। 

। 
छोकादेंन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्यकोटिसि) ।* | क्‍ 
अल सत्यं जगन्मिथ्या जीवो अल्लेब नाउपर: ॥ १॥ , | ' 
अर्ड छोकसे हम उस वातांको कहते हैं जो बातों कि, करोड़ों प्रो! ' 
कही है । ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है और जीब जो है सो अहनत्माँ 
है, दूसरा नहीं॥ १॥ व 

दे चित्तदते | उत्तम अधिकार्तके ठिये तो एक वाक्य ही अं है, का 
अधिकाराके वास्ते सब शात्न- बने हैं। कनिठ्ठ अधिकारीके प्रति शात्रक | 
कुछ नहीं चलती है॥ २५ ॥ 

है चित्तइते | एक और इशंतको तुम छुनोः--- ।। 
: एक किसान अपने पकेडुए ख़तकों वहुतसे मजदूरोंस कटवा रहां ' प् 
जब कि थोडासा दिन बाकों रहगया, तब किसानने मजदूरोंसे कहा, जल) 
काटो ऐसा न हो कि, संध्या होजाय | जितना डर हमकों संध्याकी 
इतना हमको लिंहका भी नहीं है | एक अनाजके खेतमें सिंह बैठ है| « 
किसानको वातोंकों सुन रहा या । सिंहने जाना संध्या" कोई हमसे भी / | 
जानवर है, जो यह किसान हमारा डर तो नहीं मानता है और संब्यागा | ६ 
मानता है । इतनेमें दिन अस्त होगया, किसान और मजदूर सब #| र 
अपने घरोंकी चछे गये। उसी प्रामके घोवीका गधा उस * 
कहीं माग गया था, अंधेरी रात्रिमं धोवी गधेको खोजता इम 
कि, तिस खेतमें आया जहांपर सिंह बैठा था| उसने जाना यह ५ ः 


गधा ही छिपकर खेतमें बैठा है। दो छाठी घोबीने सिंहको कमरतें दीं) । 
गछेमें इसी वांधकर आगे धर लिया | सिहने जाना यह वहां संब्या 

- दे, जिसका जिकर किसान दिनमें कररहा था | सिंह धोवीके साथ * 

पडा। सिहने रा प यदि बोछंगा तव दो छाठी और कमरमें छाई, 

>ग चरम छेजाकर तिसका सँटेके साथ बांध दिया | जब एक पहर 

> चाकों रही तब घोवीने सिंहपर दो चार छादीकों छाददिया और “ 

डा । आगे रास्तामें एक सिंह खडा था, उसने देखा यह सिंह 3, 

डादियोंको उठाये इये चडठा आता है, इसमें क्‍या काए। “| 


> बात ८] कु &७३ कुन 
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या सिंहसे पूछे तो तुम इसके वोझा ढोनेव्राठे क्‍यों वने हो ? सिंहने उस 
। लदे हुए सिहसे पूछ, तुम धोवीके गधे क्यों बने हो? उसने कहा, बोलो मत | 
॥ यह संध्या बडी बलवान्‌ है हमको अपना गधा इसने बना लिया है, यदि तुम 
॥ बोलोगे तो सन्ध्या पीछे पीछे चछी आती है, तुमको भी पकड़कर वह 
अपना गधा बनाछेगी । तुम जल्दी यहांते माग जाबो | तिस सिंहने कहा 
रे तू बडा मूल है। सन्ध्या कौन चीज है | अन्धेरेका नाम सन्ध्या है, संघ्या 
गई तुमसे बली जानवर नहीं है, तुम्हारे संकल्पका रचा हुआ वह जानवर है । 
तुम इस संकत्पकों दूर करके अपने स्ररूपका स्मरण करो । तुम तो सिंह हो ये 
तो सत्र तुम्हारे खाद्य हैं । तुम्हारा आवाजकों सुनकर ये सब भाग जायेँगे ॥ 
सिंहकों तिसके कहनेसे अपने स्वरूपकां स्मरण हो आया । ज्योंही छादीकों 
फेंकफर वह गरजा त्योंही धोनी घरको तरफ भागा और सिंह बनमें चला गया | 
॥ हे चित्तवत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब दा्ट्रन्लमें इसको घटाते हैं । यह जीब- 
॥ तो वास्तवमें सिंह था, कर्मौरूपी किसानके भयानक वचनरूपी सन्ध्याकों सुन- 
कर अज्ञानरूपी धोवीका-यह गधा बनकर कमेरूपी छादीको ढोने ठगा | जब 
क्‍ कि सिंहरूपी आत्मवित्‌ गुरुने इसकों उपदेश किया, कि तुम गधे नहीं हो किंतु 
| सिंह हो अर्थात्त्‌ तुम पुण्य पापके का मोक्ता नहीं हो, किंतु असंग, चेत- 
न्यत्वरुप हो, तभी अपने खरूपका इसको स्फुरण हो आता है और वंधनसे 
4 रहित हो जाता है ॥ २६ ॥ 
चित्तवृत्ति कहती है-हे न्नाता | जीव ईश्वरकों उपाधियोंके त्यागमें कोई इष्टांत 
तुमने नहीं कहा है, सो कहना चाहिये | विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तदत्ते | अब 
हम तुमको उपाधियोंके त्याग करनेमें दृष्टांतक्ों सुनाते हैंः-- ना 
है चित्तदत्ते ! किसी ग्राममें दो.माई बनियां एक मकानमें रहते ये | उन दोनों 
नस स्रिये बडी छडाकी थीं। जिस काडमें ये दोनों भाई अपने घरमें आते 
थे उसी काढमें यह दोनों ल्लिसे परस्पर छडाईकों झुरू कर देती थीं | दोनों 
माश्योंकी आपसमें फूटकों ही बनाये रखती थीं | किसी प्रकारसे मी उनको 
परस्पर मिलने नहीं देता थीं | नित्यही कलह करता थीं।दोनों भाइयोंने परस्पर 
विचार करके दोनों ज़ियोंकों घरसे निकाउ दिया, तब दोनों माई परस्पर एक 
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-होगये और नित्यक्रों कलद्द भी दूर होगई । यह तो इृष्टांत है अब दा ज 
इसको सुनो । जीव ईश्वर दोनों सगे भाई हैं जीवकी स्त्री अविया है ईऋ जी 
स्त्री माया है, वह दोनों परस्पर नित्यही छडतो रहती हैं। इसीसे दोलोंग् । हा 
परलर नहीं होतादे | जब कि, अविया मायार्यी ल्लियोंका त्याग करदिया ३ 
है, त॑ दोनों परस्पर मिल्जाते हैं अर्थात्‌ दोनोंको एकता होजातां है॥ | 

हे चित्तइत्ते ! इसी विपयपर एक और दष्टांत तुमको सुनाते हैं; न 


प्रयागराज तीथ्थमें वाप और बेटा दोनों स्नान करनेफे लिये गये। जई 
दोनों स्नान करचुके, तब वेटा वहांपर गेगाजीकी वालुकासे खेडने 
अथोत्‌ बेटेने गंगाजीकी वाद्का एक किला वनाया। वाप कितना हीं 
घर जानेफे लिये कहता था, परज्तु वेटाने वापकी वातोका ख्याल ही ने / 
ऐसे खलमें वेटा छगा जो वापकी तरफ देख भी नहीं। तब बाप 
खेलने याने बापने वेटेसे मी अधिक एक बडा मारी रेतोका किंठा 

बेटेने देखा दापने तो हमसे भी मारी किझा बनाया है, तुरन्तही वबेटेदे 
किडेको गिरादिया,और वापने वेटेके किडेको गिरा दिया | दोनों परत 
करके अपने घरको चछे गये। यह तो दृशत है अब इसको दा्टन्तर्मे थी 
जीव वेटा है, इश्वर वाप है| ईश्वर वेदवाक्यों करके जीवको 
जानेके लिये बार २ उपदेश करता है परन्तु जीब अपने खेंलमें ऐसा ० 
जो वापके उपदेशको नहीं सुनता है। जीवने अपने संकल्पका एक किंश । 
है, वह किटा इस तरहका है कि, यह मेरी ज्ञी है; यह मेरे पुत्र हैं 
घने है, यह मंदिर है, इस कामको आज मैंने कर लिया है, इसको कं 
ऐसे दढ किलोंको बनाता ही चछा जाता है और ईश्वररूपी 


) का 


4, द्द 


मेरे धातोंकों नहीं मानता है तवतक हम भी इसीकी तरह एक 
खनायेंगे | तब इंश्वरने मी कम उपासनारूपी एक मारी किडेकों | कर 
जीवने देखा बापने तो मेरे किडेसे मी अपना बडा किछा बनाया है, 7, ईर 
ईंश्वरके बनाये हुए किडेको तोड दिया याने सिथ्या कर दिया एंव 


॥ 
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द्वितोंय किरण । (१४७) 


जीवके बनाये हुए किलेको भी भ्रुतिवाक्योंकरके मिथ्या कर दिया | तब दोनों 
। जीव ओर ईश्वर अपने झुद्धस्वरूपरूपी घरमें स्थित होगये अथोत्‌ दोनों एकददी 
| होगये ॥ २८ ॥ ेु 
/ हे चित्तदत्ते | इसी विपयपर एक और भी छौकिक इछ्टंत तुमको सुनाते हैं:- 
किसी नगरमें एक वनियां बडा गरीब रहता था, उसके एक छडका पैदा 
इआ । जब कि, वह छडका एक साडका हुआ तब वह वनियां गरीबीके दुःखके 
| मारे विदेशमें कमानेके लिये चछा गया । घूमता फिरता वह काशीजीमें जा 
निकछा । वहांपर जाते ही तिसका रोजगार जम गया और जब कि तिसकों 
काशीजीमें रहते दशा या वारह वरस बीतगंये तव तिसके पास वहुतसा' घन 
जमा होगया | एक दिन तिसके मनमें आया इस धनमेंसे कुछ धन झुम मागमे 
॥ छगाना चाहिये । उसने ऐसा विचार करके एक मंदिरका वनाना झुरू कर 
दिया और इधर पीछे तिसका छडका भी सयाना होगया । उसने अपनी 
मातासे प्रूछा पिता हमारे कहांपर गये हैं १ मातानें पूरवबाछा सब हाल तिसको 
कह झुनाया। लडकेने मातासे कहा चछो उनको खोजें । माताफी मी सलाह 
बह दोनों मां बेटा विदेशमें निकछ पढें | खोजते २ बह काशी जा 
पहुँचे | एक मकानमें डेरा उगाकर छडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेको 
जाते हैं, कुछ कमा छात्रेंगे तब रात्रिकों मोजन बनेगा ।माताकी आज्ञाकों छेकर 
॥ डडका मजदूरी करनेकों निकठा जहांपर वनियांका मंदिर बनता था, वहां पर 
जाकर बंद छडका भी मजदूरोंमें काम करने ठछगा । वनियाँ जब कि, मंदिर 


9 


| देंखनेकों आया तब उसने उस छड़केको नया जानकर पूछा तुम्हारा मकान 


के 
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। 

। (१४८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ॥ | 
अपने पिताकी खोज करता है, तव अब्रश्य ही अपने एितासे जा मिलता ९ 
पिता भी तब इसकों अपना सब देदेता है | तात्पय यह है, इस श्र 
फाशीपुर्रके भीतर पितारूपी परमेश्वर रहता है, जब्रतक जीव वाह मि , 
खोजता है, तबतक पितासे नहीं मिलता है | जब इस कायारूपी पु जन 
खोजता है, तत्र अपने पितासे जा मिलता है | और पिता मी तिसकों 
सब घनरूपी * जो कि महान्‌ सुख है अथोत्‌ मोक्षरूपी नित्य सुखको | अक 
प्रति देदेता है ॥॥ २९ ॥ दो 

है चित्तवृत्त ! इसी विपयमें एक और इश्टांतकों तुम सुनो 

एक अन्धा और दूसरा आंखोंवाछा दोनों मिलकर रास्तामें चे ॑ खेल 
दैवयोगले पूर्वक तरफ आधी उठी और ऐसा गरदा उड़ने ० मेंगा 
समीपको वस्तु मी नहीं दीखती थी । उन दोनोंकी आंखेंमें मिप्ी । 
थोडी देरमें जब कि, आँत्री हठगई, तब दोनोंने जांखोंको शी 
भयात्‌ आंखोंस मिट्टीकों निकाठ दिया तब आंखवालेको तो हु दोप५ 
गया; परन्तु अन्धेको मिद्टीके निकालने पर भी न दिखाई दिया । है 
यह तो इश्टंत है, अब दाष्ट्रॉन्तमें इसकों सुनो | 

ज्ञानी तो आंखोंबाछा है, क्योंकि तिसको सर्वश्न एकही आत्मा 
भोर अज्ञानी अंधा है, क्योंकि तिसकों सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता "पर 
मित्र करके पारेच्छिन्न आत्माकों वह जानता है, इसीसे वह गा 
कि ओधरूपी आधी आती है तब दोनोंकी आंखोंमें अविचाररूपी | 
काम भरजातो है॥ क्रोधरूपी आऑधीके हटजानेके 'पीछे ज्ञानी तो 
बठसे अविचाररूपी मिद्दीकों तुरन्तही निकाछ देता है | उसको तो कि 
तरह सर्वेत्र एकही आत्मा दिखाई पडने छग जाता है। इसीसे तितई 
दप फिर किसीसे भी नहीं रहता है और अज्ञानीको क्रोधरूपी री 
जानपर भी सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता है क्योंकि विचाररूपी । 
नहीं हैं, इस लिये तिसफो आँखोंमें अविचाररूमी मिट्टी कुछ ने 5” 
जाती है, इतनाहां ज्ञानी अज्ञानीका फरक है| ज्ञानवानके के (रण 
पर ठीक है, अज्ञानीके पत्यरपर लीक है, इसीसे जानवान्‌ 


है | भशञनी दुःखमें रहता है || ३० ॥| है 
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द्वितीय किरण । (१४९ ) 


| 
क्‍ 
। 
। चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! आपने पीछे कहा कि, ज्ञानकान्‌ । 
| अपनेको अकतों अमोक्ता मानता है और ज्ञानहींन अपनेकों को, -मोक्ता 
। प्रानता है, ऐसा तो संसारमें देखनेमें नहीं आता है | वर्योकि विना कर्तों । 
मोक्ता माननेसे व्यवहार चलही नहीं सक्ता है, तव फिर व्यवद्वारकों करनेबाछा । 
ज्ञानी अकता केसे हो सक्ता है १ । 
| विवेकाश्रम चित्तदतत्तिके प्रति कहते हैं. व्यवहारकों करता हुआ भी ज्ञानवान्‌ | 
। 
। 
| 
। 


। भकतो ही होता है, क्योंकि वह अपनी खुशीस नहीं करता है. | इसीमें एक 
इृशिंतकों ऋहते हैं:-- प 

__ एक राजा अपने मंत्रीकों साथ छेकर बनमें झिकारकों गयां, शिकार 
(खेलते २ राजाकों प्यांस छगी तव राजाने मंत्रीसे कहा कहींसे पानीको 
मेंगावो | मन्त्रीन इधर उधर देखा तो प्रामको तरफ्से एक आदमी 
जि आता था, उस आदसीसे मंत्रीने छोटा देकर कहा जल्दी पानी ले आबो । 
बह छोटा छेकर आमको तरफ पानी छेनेको जब चला बजीरकों जंगलकों तरफ 
। दोपहरकी घूपसे रेता चमकता दीखता था, उसने जाना यह पानीकी नदः 
॥घछ रही है, वजीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता है तुम दूसरी तरफ | 
क्यों जाते हो १ उसने कहा बह पानी नहीं है, पानीका बुत आममें है; हम 
गे पानीको छाते हैं | वजीरने फंह्दा तुम झृंठ बोलते हो हमकों पानी 
। है, तुम हमको धोखा देकर मागना चाहते हो | ऐसा कहकर वजीरने 
र पांच कोडे तिसकों छगादिये तब बह उधरको ही चठा; जिधरको मृग- 
प्णाका जछ तिसको दीखता था। उसने विचार किया, यदि नहीं जाऊंगा 
#पा चार कोडे और छगाबेगा । है चित्त | यह तो इशांत है | अब  दा्ष्ठ- 
परम इसको सुनिये । ज्ञानवानने संसारके भोगोंक्ों मृगतृष्णाके तुस्य जानकर । 
दिया है ओर उनको तरफ नहीं भी जाता है, तब भी प्रारब्धरुपी 
तिसको उधर भोगोंकी तरफ़ही भेजता है न जाय तो और कोडे डगते ४ 
। तात्यय यह है ज्ञानवानकों मोगोंकों इच्छा नहीं मी है, तब “भी प्रारब्ध-. 
कम जबरदस्ती इसको मोगोंकों भुगाता है और प्रारब्धने ही इसके झर्री- 
इ रखा है, वास्तवसे इसको दृष्टिमं शरीर भी नहीं है, फिसु ज्ञानवानके 
रका योगक्षेम भी प्रारम्ध कर्मद्दी करता है ॥ ३१ ॥ ४ 
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( १५० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 
चित्तरत्ति कहती है, है विवेकाश्रम ! आपने कहा है जीबात्मा और 


42:22: 


च् 
ध्मामें भेद नहीं है, किंतु दोनों एक ही हैं, तव फिर ईश्वरमें जो कक म 
धुण हैं, वह जीथमे क्‍यों नहीं हैं ? आत्मा तो दोनोंमं एकही है घ 
छ 
हटाकर दिखाते हैं:- रे 


किसी नगरके वाहर ९+% महात्मा जंगल्में रहते थे । एक दिन है 

जाकर उनसे यही सवांछ किया, कि आप छोक कहते हैं, जीवात्म 
इश्वरात्मामें भेद नहीं हैं, किन्तु दोनोंमें एकही आत्मा है | तब फिर कै. 
नो कि सर्वज्ञतादिक गुण हैं वे जीवात्मामें क्यों नहं। हैं ? महात्माने 
हमको प्यास छगी है, और गेंगाजडको ही हम पीते हैं और गंगाजी 6 
कुटीसे दूर दो कोसके फासछे पर हैं। प्रथम तुम जाकर हमारों #। ' 
गंगाजरको गंगाजीसे भस्झाबों मगर गगाजलको ही छाना कूपके बल 5 
छाना; जब कि हम गेगाजठको पान फर छेवैंगे, तब फिर तुम्हारे प्र ' 
देंदेंगे | बह महात्माकों तूंबडी ेकर गंगाजीसे जछ मरठछाया और गा 
, भागे तिसने तूंबडीको धर दिया और महात्मासे कहा, छीजिये गंगा 
छाया है । महात्मा तंबढीके जझको देखकर कहने छगे यह तो 
है। उसने कहा महाराज़ ! यह गंगाजलही है। महात्माने कहा, हम केते 
करछ, जो यह गंगाजलही है १ वह कसमें खाने छगा कि, यह 
है । महात्माने कहा तुम तो सच कहते हो परन्तु गेगाजीमें तो पार; 
चलती हैं, हजारों मछलियें रहती हैं, झाखों मनुष्य तिसमें स्नान करते“, 
सकडों पर्वत और उक्ष तथा नगर और ग्राम तिसके किनारेपर ० 

उनमेंस तो इसमें एक भी नहीं: दीखता है, तब हम कैसे जानलें ४ 
ललही दै।उसने कहा महाराज!वह वडा भारी गंगाजीका प्रवाह है जि 
नारेपर हजारों नगर और पर्वतादिक हैं, यह थोड्त्ता उसी कहें 


है, इसमें बह सब कैसे रहसक्त हैं ? सारांश यह है क्रि, गंगाजल 
महात्माने कह, इसीतरह तू जीवात्मा और इं्वरात्मामें भी घठाठ़े | ४ 


कहते हैं, हे चित्तइते ! इसमें भी हम तुमको एक इश्टांत झुनाकर 


५५2७७......:5.१.... 
हीं. शा 


कोई मी संदेह नहीं है । क्योंकि, जो माधुर्य उसमें है, सोई इसमें 
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द्वितीय किरण । (१५१) 


उंपाधि जो अंतःकरण है, वह छोटीसी उपाधि है, ईश्वरात्माकों उपाधि जो 
माया है वह सारे अद्मांडमें फेडी हुई है | इसीवारते इंश्वरात्मामें सर्वज्तादिक 
धर्म रहते हैं, जीवात्मामें नहीं रहते हैं । परन्तु सुखरूपता दोनोंमें बरावरही है 
और नित्यत्व चेतनत्वादिक भी धर्म दोनोंमें वरावरही हैं | इसीसे सिद्ध होता है 
कि, जीवात्मा और ईंश्वरात्माका विलकुछ भेद नहीं है॥ ३२॥ 


चित्तदत्ति कहती है, ईश्वरात्मा ओर जीवात्मा यदि दोनों विद्यमान हैं, तद 
इन नेत्रोंसे क्यों नहीं दीखते हैं, जो वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीखती है, उसकी सत्य- 
तामें क्या प्रमाण है £ विवेकाश्रम कहते हैं, हम एक इश्टांतकों देकर इस व्रातोके 
उत्तरकों कहते हैं:- ४ 


जाकर एक मूर्ख पुरुषने इसी प्रश्नको किया | तब महात्माने उसको शाज्॒के 
और युक्तियोंसे बहुत समझाया तब भी वह मूर्ख न समझा और उसने 
इठ किया कि हमको इन दोनों नेत्नोंस दोनोंको दिखा देबो । महात्माने एक 
मिट्टीके ढेलेको उठाकर तिसके शिरमें मारा तिसका शिर फटगया और वह रोता 
रोता राजाके पास फरयादी गया और राजासे तिसने जाकर कहा मैने फलाने 


क्‍ 


दिया, अब मेरेको ऐसा दर्द होता दै जो दर्दके मारे मेरे प्राण निकछे जाते हैं। 
राजाने सिपाहीको भेजकर उन महात्माको बुछाया और कहा आपने इसका शिर 


यह जो आपके पास फरयादी आया है सो क्‍यों आया है १ उसने कहा इसके 
शिरमें दर्द होता है तिसीसे यह फरयादी आया है ।. महात्माने कह्दा जैसे दर्द 
होता है और दीखता नहीं है, तेसे जीवात्मा और ईश्वरात्मा विद्यमान हूँ परन्तु 
दीखते नहीं है। हमको यह अपने ददको नेत्रोंसे दिखादे तव हम मी इसके 
प्रति आत्माको नेत्नोंस दिखा देबेंगे | जैसे दर्द है भी और नेत्रों करके नही 
दीखता हे तेसे आत्मा भी है और नेत्रों करके नहीं दीखता है । राजाने कहा 


ठीक है | महात्मा अपने आसन पर चड़े आये है चिसवृत्ते ! 
हात्मा ३ न्‍ ! यही तुम्हारे 
भरनका भी उत्तर है॥ ३३१ ॥ कै ले 


है चित्तइत्त ! किसी नगरके बाहर बनमें एक मद्ात्मा रहते ये | उनके पास _ 


महात्मासे ऐसा सवाल किया और उन्होंने जवाबके बदछे. मेरा शिर फोड: 


क्यों फोड दिया हे ? महात्माने कहा हमने इसके सवार्का जवाब दिया है |. 
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( १५२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


चित्तकत्ति कहती है द्वे भ्राता ! जो छोक पघैराग्यपूवंक गृहस्याप्रतत .ध 
त्काग करके संन्यासाश्रममं होजाते हैं, ये पंहले घरके प्रपंचको त्याग को। द 
फिर संन्यासाश्रमरमें जाकर उससे भी अधिक प्रपंचको क्‍यों फेलाते हैं ! बन *र 
क्या कारण दे ? विवेकाश्रम कहते हैं. उनकी पहले. मन्द च्‌ 
हुआ था; मन्द वैराग्य अत्प काठतक रहता है फिर नष्ट होजाता / ै 
, जव कि ख््रीकों डडका पैदा होने लगता है, तब उस काठमें उसको ४ 

डैश होता है तिसकाठमें वह कहतों है कि, फिर पतिके पास नहीं जाएंगे र 
. जब कि, कुछ दिन बीत जाते हैं तव वह दुःख भूछ जाती दे.फिर वह पर बे 
पास जाती है। | + 

त्त 
.' 
[ 
प 
है 


'इसीप्रकार जब किसी पुरुषको किसी तंरहका घरकास्योंसे या धनादिरओ, 
नष्ट होजानेसे दुःख प्राप्त होता है, तव बह गृहस्थाश्रमको किसी मंद पे 
स्यूग देता है। कुछ दिन वीत जब कि, दुःख भूल जाता है ् 
कॉफी तिसको प्राप्ति होने लगती है, तब वह संन्यासाभ्रमर्मे ही फ़िर 
_ ोको बांधकर गृहस्याश्रम बना छेता है | क्योंकि, तिसका वह मन्द 
भी जाता रहता है। जैसे वैष्णवकों मांससे बडा तिरस्कार रहता है कमी" . 
भें मी तिसका मन मांसकी तरफ नहीं जाता है,, ऐसा जब कि, ज्री 
दिकोंसे जिसको वैराग्य होजाता है वह फिर त्यागे हुए प्रपंचकी 
नहीं करता है, इसीमें एक दृष्टांतको कहते हैं:-- 


है चित्तवत्ते | इरान देशमें किसान लोक घोडोंको पाछते हैं, याने | दे 
पांच २ सौ घोडियोंके गोलोंको वह रखते हैं। जब कि. वह धोडियें 
उत्पन्न करती हैँ, तव॒ वह फिसान छोग जंगलमें एक किलेको 
गिरदे तिसके तीन खाइयोंकों खोददेते हैं, डस किलेमें नये उत्पन्न हुए 
योके बच्चोंको रखकर भीतर जानेके रास्ताकों भी बन्द कर देते हैं ओर उ 
रास्तासे व्चोंफो मसाछा बगेरह खिलाकर पाछते हैं और उस जंग 
किडेके समीप किसी प्रकारके शब्दकों भी वह नहीं होने देते हैं | जब 
चच एक साउके होजाते हैं, तब एक दिन वे किसान छोग एक 
जाकर तिस किलेके समीप्र चछाते हैं, तिस तोपकों आशब्राजकों सुन 
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द्विदोंय किरण । (१५३ ) 


। धोडियोंके बचे कूदझे छगते हैं, कोई तो तीनों खाइयोंको फॉँदकर जंगलको 


दौड जाते हैं, कोई दो खा्योंकों फॉदकर तीसरामें फेँस जाते हैं, कोई एक 
खाईको कूदकर दूसरामें फेंसे जाते हैं, कोई एकमें ही गिरकर फँस जाते हैं, 
कोई उसी जगहमें फड फडाकर रहजाते हैं। हे चित्तततत | यह तो दश्टांत 
है, इसको दाष्टान्तमें घटाते हैं ।ग्रहस्थाश्रमरूपी एक किला है तिसमें जीवरूफी , 
थोडियोंके बच्चे सब फँसे हैं, जिस काल्में कोई विरक्त महात्मा आकर वैराग्य- 
रूपी तोपको चलाता है, तिस कालमें जो कि, तीम्रतर वैराग्यवान्‌ होते हैं 
वे तीनों खाइयोंको कूंदकर निकल जाते हैं | प्रथम खाई तो ज्ली पुत्रादिकोंका 
मोहरूप है, दूसरी खाई वणोमिमान है, ताँसरों खाई आश्रमामिमानी है । सो 
सात्रतर बैराग्यवाले इन तीनों खाइयोंको कूद जाते. हैं. अथीत्‌ ख्रीपुत्रादिकोंमें 
मोहको त्यागकर फिर वर्णाश्रमके अमिमानकों त्यागकर जीवन्मुक्त होकर 
विचरते हैं, वे फिर दूसरे प्रपंचकी रचना :किसी प्रकारसे भी नहीं करते हैं 
कौर जिनको तीम्र पैराग्य होता है, थे प्रथमकों दो खाइयोंको कूदकर तीसरो 
भाश्रम अभिमानरूपी खाईमें फैंस जाते हैं. । हम संन्यासी हैं, हम दण्डी हैं, 
हम सबसे उत्तम हैं, हमारे तुल्य दूसरा कौन है,बह मोक्षके अधिकारी नहीं होते 
हैं। क्योंकि उनका मिथ्या आश्रममें अभिमान बना है और मन्द दैराग्यवान्‌ 
प्रथमवाडी खाईको कूदकर अथोत्‌ स्लरी पुत्रादिकोमें मोहको त्याग करके 
दूसरों वर्णाभिमानरूपी जो खाई है, चेले मठादिक :तिनमें फँस जाते हैं वह 
। मोक्षके और शानके अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि एक गृहस्थाश्रमरूपी 
खाईसे निकछ दूसरी खाईमें अथोत््‌ नये प्रपंचको रचनाको करने छग जाते है । 
भोर जो अतिमंद पैराग्यवान्‌ हैं वे घरको छोडकर प्रामके बाहर रहकर सन्त 
नाम अपना घरकर सुपेद वल्लोंको और शिखा सूत्रको मी रखकर कया वात्तो 
चांचकर अपने घरकी और अपनों पाटनाको करते हैं वह भी ज्ञानके अधिकारों 
नहीं हैं । क्योंकि उनका दाम्मिक व्यवहार दे, इस प्रदारके मनुष्य पांचाऊ 
देशमें बहुत हैं. और चौथे महामृढ़ पुरुष हैं, जो कि, पैसग्यफी बातको 

घी दो घी वाहें बाहें हाय २ करके रहजाते हैं, उनसे तो पैराग्य रे 
भाग जाता है ॥ ३४ ॥ हे ५ 
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१५४ ) प्ानवैराग्यप्रकारं । 


,  चित्तवृत्ति कहती है-हे विवेकाश्रम ! समुचयवादी कहता है कि कर्म भी 
ज्ञान दोनोंको इकट्ठा करनेसे मुक्ति होती है । और वेदांती कहता है फेक 
ज्ञानसे ही मुक्ति होती है सो दोनोंमेंते किसका कथन ठीक दे १ विषेका# 
कहते हैं-हे चित्तइतते | कम और ज्ञानका समुच्चय नहीं होसक्ता है। जिस, 
ऐसा अभिमान है कि मैं इस कर्मका कतों हूँ, में इस कर्मको करके इसके फठा 
मोगेगा उसी पुरुषका कर्मोमें अधिकार है और जिस पुरुषकों ऐसा अभि 
नहीं है, किन्तु जिन पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि हे कि न हम कमके कर्ता हैं न हम वि 
करके भोक्ता हैं किंतु हम असंग सबिदानन्द खरूप हैं, उन्हीं पुरुषोंका ३ 
और मोक्षमें अधिकार है । दोनों त्रिरोधी एक जगहमें नहीं रहसक्ते हैं | 
एक दशप्टांत तुमको हम सुनाते हैं:--- 

एक जाठकी दो छडकी थीं, एक डडकीकी शादी किसानके साथ # 
थी और दूसरी लछडकीकी शादी कुम्हारके साथ हुई थी। जब कि,छडकियो 
शादीको हुए बहुत दिन गुजर गये, तब एक दिन जाटसे स््रीने कहा 
दिन हुए छडकियोंका कोई खत पत्र नहीं आया तुम जाकर उनके 
मंगठकी खबर झाओ | जाट घरसे निकलकर उस प्राममें गया, जहाँपर ि 
दोनों छडकियें विवाहों गईं थीं | पहले वह किसानके घरमें जाकर 
मिला और हा चाल पूंछा | उडकीने कहा वापू खेतमें वीज फेंका ः 
बादल भी घिराहै । यदि वर्षा न हुई तब तो हम उजड जायेंगे। कर” 
'घानका वीज सब जलजायगा और जो बर्षो हो जायगी तब तो हम थे 
जायेंगे । फ़िर दूसरों कुम्हारके घर्बाली ढडकीके पास गया और जादनें ९. 
बच्ची सुख सांदकी खबर कहो । उसने कहा बापू और तो सब अच्छा 
बतनोंका आबों ढगाया है और आजहां तिसको आग दी है, इधस्ते 
आवांको आग दी है, उधरसे बादठ घिरकर आया है यदि वर्षो हो जे 
शव तो हम उजड जायेंगे क्योंकि कचे बतेन सब गछ जायेंगे | जो व 
: होगी तब तो हम वस जायेंगे, क्योंकि वतन हमारे सब पकजायँँग | 
दोनों डडकियोंके हाडको (ंछकर जब अपने घरमें आया तब स्रीने 
रैश डडकियोंके दडको छुनाओ | जाटने कह्य या तो किसान 
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द्वितीय किरण । ( १५५ ) 


या कुम्हार उजडेगा । दोनोंमेंस एक तो जरूर उजडेगा यही सब हार कह. 
। मुनाया। हे चित्तदत्त | यह तो इृष्टांत है, अब इसको दाष्ट्रोन्तमें घठाते हैं। 
। अन्तःकरणरूपी जाट है, तिसकी जो शृत्तियं हैं कतृत्व अकर्तृत्म वही तिसकी 
| दो छडकियें हैं. । यदि त्रह्माकार इचि उत्पन होजायगी तव कर्तृत्व मोक्तृत्वरूप 
| बृत्ति उजड जायगी और जो दूसरी अहमाकार क्तृत्व भोक्तृत्वरूप बृत्ति उत्पन्न 
| होजायगी तव तो अ्ह्माकारबाली नहीं होगी । दोनों: दृत्तियें परस्पर विरोधी 
हैं । इसलिये दोनोंमें एकही होगी दूसरी नहीं होगी, तब समुच्नय कैसे होसक्ता 
है : किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है । हे चित्तदत्ते | जैसे कोई अनजान वाढक 
| नशा खानेवाठेकों संगतसे नशा खाने छगजाता है और जब पूरा नशाबाज 
होजाता है, तब दुःखकों उठाता है, फिर जब कि ,तिसकों किसी अच्छेकी 
संगत होजाती है, तब वह नशेको छोडकर अच्छा बनकर दुःखले छूट जाताहै 
तैसे आत्मा मी निधार्मिक है | जैसी संगत इस जीवको होजाती है पैसाही यह 
अपनेफो मानने लगजाता है भेदबादीकी संगत होनेसे भेदवादी, अमेदवादीकी 
संगत होनेसे अभेदवादी होजाता है | आत्मा असंग है, सब धर्म आत्मामें 
कह्ित हैं, आत्मा नित्य बुद्ध बुद्ध मुक्तस्वरूप है॥३५॥ : 

है चित्तअते ! एक और छौकिक स्षांतको तुम सुनोः- 


एक डडका सात आठ वरसका अपने मुहछ्धामें खडता था| अपने खेल . 
मेंह्री ठडका चिछाने उगा | उस मुहछामें मकान वहुत ऊंचे २ थे उसको 
आवाजते टक्कर खाकर गूँज उठे तब आगेसे 'मी चिछघानेका प्रतिष्वनिरूप 
शब्द इआ, छडकेने जाना कोई मेरी नकछ करता है। छडकेने पूछा तू कौन हैः 
भागेसे भी शब्द हुआ तू कौन है! छडकेने कहा मैं तुमको मारूंगा उघरसे मी 
आवाज आइ में तुमको मारूंगा । छडकेने तिसको गाली दी, आगेसे भी गालीको 
कल आफ तब छडकेने अपनी मातासे जाकर कहा कोई आदमी मेरेंको 
चिदाता है, परन्तु दिखाई नहीं देता है । माताने कह्दा वेटा ! “दूसरे मुह॒छामें 


। जब कि, तुम आबाज 
गूँजती दे । तुम जो जानते हो कोई 
है, तुम्हारेते बिना दूसरा कोई मी 
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दसरा हमको चिढाता है, यह तुमको अम 


(१५६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । _ 


पमको चिढानेवाा नहीं है, तुम अपने इस भयको दूर करों । गो 
उपदेशसे डडकेका डर जाता रहा | हे चित्ततत्ते ! यह तो इष्टांत है ४ 
इसको दाटतरमे सुनो । इस जीवके बिना दूसरा कोई भी इसको :मय छ 
वठ्य नहीं है, इस जीवका संकत्मही इसको मय देता है । अपने संबस 
यह जीव नरक खग़ोदिकोंकी कना करता है, फिर उनकी आत्ति् हि 
कर्मोकी कल्पना करता है । फ़िर फडोंकी कत्यना करताहै, आपही कर्ता गो 
“बनकर कमेके धकक्‍्केको भोगता है। जैसे मकड़ी अपने मुखसे तार निक्क्| द 
आपही तिसके साथ क्रीडा करती है। जैसे बाऊक अपनी परछांहीको दे 
न है, तैसे जीव्र भी अपने संकल्पोंको करके आपही उनसे मय 
भाप्त होता है। अपने स्वरूपसे भूलकरही जीव दुःखको पाता है। इसी 
एक कबिने भी कहा हैः- हे 
करो सब त्रह्म नहीं कछु अम तू जान न रम जो नाहि मरे है 
९्‌ हि राम झूठी घूमधाम नहीं कोई काम तु काहि ढरे हैं || अहम सो ६ 
इतको त्याग स्वरूपमें जाग वा क्यों जरे हैं | कह्दे रामद्याठ नहीं कोऊ £ 
ते आप संभाली जो बेग तरे. हैं || १ ॥ ः 
2, के ! जीब हा अज्ञान करके ही भयकों प्राप्त होता है, वास 
.फैसीफा नहीं है, जब कि मन दूसरेकी कल्पना करता है | 
'खद्य होता है। देवीमागवत्ते:- ; ५ 
९ न देहो नःच जीवात्मा नेन्द्रियांणि परंतप | 
५ महुष्याणां कारण बंधमोक्षयों: ॥ १ ॥ 
हैं परंतप ! बंध मोक्षमें देह भर जीवात्मा तथा इंद्रिय ये सव मी कारण 
नह हैं, किन्तु मनुष्योंका मन ही कारण है॥ १॥ 
अदा मुक्त: सदेवात्मा नैव बध्येत कहिचित्‌ । 
है 3%8॥ मनःसंस्थों तस्मिच्छान्ते प्शाम्पतः ॥ २ ॥ 
ना मा गठ शुद्ध है, मुक्त है, किसी प्रकारसे मी वह वंधायमार्त 
डा हे मोक्ष मनसेही स्थित रहते हैं अथात्‌ मनका संकत्पमार 
पक शांत होने पर वह भी शान्त होजात हैं ॥ २ || 
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द्वितीय किरण। ( १५७५ 


शर्चामच्रशुदासीनों भदाः सर्वे मनोंगताः । 
एकास्मल्वे कथ्थ भेदः संभवेदद्वेतद्शानात्‌ ॥ ३ ॥ 
शत्रु, मित्र और उदासीनता ये सत्र भेद मनमेंही हैं एक भात्माके निश्चय 

होनेसे फिर भेद कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता हे भेद तो द्ैत- 
दरशनहीसे होता है ॥ ३६ ॥ क्‍ 
है चित्तमते ! एक ओर छौकिक दृष्टात तुमको सुनाते हैं:- . । 
किसी नगरमें एक वनियां वडा धनिक रहता था, रात्रिके समय तिसको 
स्री एक जलका छोटा भरकर तिसके सोनेके पलंगके नीचे धर देती थी। सवेरे 
बनियां जब झाडे जाता या.तब तिस छोटेकों शौच करनेके लिये ले जाता 
था | दीपमालिका आनेका दिन जबत्र कि नजदीक आगया तब तिस बनियांको 
लडकोौने छोटेमें गेरुको रगडकर पानी मिझाकर मर्‌ दिया और तिस छोटेको 
बापके पलंगके नीचे धर दिया । सबेरे अन्धेरेमें वही गेर॒वाछा छोटा बनियांके 
हायमें आगया | वनियांने जंगल फिरकर तिस छोटेसे जब कि, शौच किया 
तब वह प्रथिवी सब गेरूके रंगसे छाल होगई | बनियांने जाना यह सब खून 
पाखानेके रास्तेसे हमारे भीतरसे गिरा है। बनियां घरमें आकर खाटपर गिर | 
पडा और ल्लीसे तिसने कहा आज में मरूंगा क्‍योंकि मेरे पेटसे पाखानेफे 
रास्तासे बहुतसा खून गिरा है, जल्दी कुछ तू मुझसे दान पुण्य कराओ | ञ्री 
रोने छगी | बनियांने कहा अब रोनेका समय नहीं है जल्दी एक गौको 
मैंगाकर दान करावो और कुछ अन्न बगैरा मी मैंगाकर दान करायो। स्त्री सब* 
वस्तुओंके मैंगानेके फिकरमें हुई और बनियां मी धीरे २ सुस्त होने डगे | इत- 
नेमें बनियांकी छडकीने परंगके नीचे जब कि गेरूके छोटेको खोजा और 
छोटा तिसको नहीं मिठा तब जा न मिलनेसे वह छडकी रोने छगी | 
बापने पूछा क्‍यों रोती है? उसने कहा मैंने गेरर घोलकर छोटेमें आपके 
पढंगके नीचे रखा था न माछम तिसको कौन उठा ढेगया और यह दूसरा 
छोटा पानीका मरा हुआ: इस जगहमें रखा है । मेरा छोटा नहीं दीखता है । 
छडकुको वार्ताकों सुनकर वनियां टठ बैठा और ल्लीसे कहने ठगा अब मैं 
अच्छा होगया दान पुण्य करानेक्री कुछ जरूरत नहीं | वह खूत नहीं पा 
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(१५८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 


किन्तु गेरूका रंग था मेरेकी अम खूनका होगया था, अब बह अम मेग जा 
रहा दे । है चित्तगत्त ! यह तो च्ात है अब्र दाष्टीन्तमें इसको सुनो-। बन 
अज्ञानक सम्बन्धसे इस जीवको अपने स्वरूपमें अम :होरहा है, तितोऋ 
' करके यह जीव अजर आत्मामें जन्म मरणादिकोंको मान रहा है; जब भा 
वक्ताके उपदेश करके इसका अम दूर होजाता है तब॒ यह अपनेको हू 
अमर मानने छगजाता है और जन्म मरणसे रहित हो .पता है॥ ३७ ॥ 


- है चित्ततत्त | एक और छौकिक दृष्टंतको तुम सुनोः- 


एक राजाने दो नौकरोंको विदेशमें किसी कामके लिये भेजा | जब है 
हुछ दिन वीतगये और उनका कोई भी खत पत्र न आया तब राजाने दोरे 
नौकरोंकी तरफ़ दो हुकमनामे लिख और डिखा इनको पूज्य करके मानती 
बह दोनों परवाने दोनों नौकरोंके पास जब पहुँचे तब उन दोनोमेंसे एके 
जो परबानेमें करनेको लिखा था तिस कामको करके परबानेको फेंक दि 
थौर दूसरेने उसमें जो छिखा था उसको तो न देखा, किन्तु पके 

चकापर धरकर तिसकी धूप दीपसे नित्य पूजा करने छगां। जिसने स्टि! 
कामको करके परवानेको फेंक दिया था, राजा उसपर तो बडे प्रसन्न हुए 
तिसको राजाने भारी दरजा भी दिया, और जो परवानेको चौकीपर पर 
कैवछ धरूजाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज हुए और तिसको नि 
:भी दिया । हे चित्तवत्ते | यह तो इशंत है, अब दाष्टोन्तमे सुनो । वेद 

परतराने थाने हुकमनामे ईश्वरके भेजे हुए हैं, जो पुरुष उनपर अमऊ कला 
अत जो कुछ उनमें छिखा है उसको धारण करता है, उसपर तो ह* 
प्रसन्न होता है, और उसको मोक्ष देता है । जो कि उनमें छिखेक्ो 

चहीं करता है, किन्तु चौकोप्र धरकर धूप दीपादिकोंस आरती करता 

उनके आगे घण्टोंकों दिछाता है, उसपर £शवर नाराज होकर उसको जल 
यओ देता है। इसीपर पंचदर्शीकारने भी लिखा है:- छः 


पन्‍्पमभ्यस्प मेधावी विचार्य्य च पुनःपुनः । रे 
),  पलाडेमिव धान्यार्थी त्यजेद्यन्यमंशेषत३ ॥ १॥. >« ! 
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द्वितीय किरण । (.१५५९ ) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम प्रन्थोंका अम्यास करें, फिर पुनः पुनः उनका 
बिचार करके घारण करे, फिर जैसे धान्यका अर्थी पुरुष घान्यको ग्रहण 
करके पलाढीका त्याग करदेता है इसी प्रकार यह मी संपूर्ण प्रन्थोंको फिर 
त्याग करदेबे ॥ १॥ 

है चित्तदृत्त ! केवछ ग्रन्थोंके वॉँचनेसे आत्मवोध नहीं होता है किन्तु 
धारण करनेसे होता है.॥ ३८ ॥ कक 

है चित्तइते ! इसी दिपयपर तुम्दारंको एक ओर इृष्टांत सुनाते हैं-एक 
पुद्प तीथयात्रामें जाने ठछगा तव॒तिसने विचार किया, यदि हब्यको साथ 
छेजायेंगे तव तो रात्तामें चोरोंका मय है, कहीं दूटही जायँँगे तव क्या 
करेंगे | हंंडी लिखयाकर लेजाय तब अच्छा होगा, वहांपर जाफर झाहकी 


दूकानसे रुपैया छेठेवेंगे | तिस आदमीने इंडी लिखबा छी। एक दूसरा भी तिसके 


साथ तीथॉमें चछा | उसने भी हूंडी झिखवा छी | तहांपर जब जाकर दोनों 
पहुँचे तव एकने तो शाहकों दूकानपर जाकर तिस हंडीको दिखाकर अपना रुपया 
छेल्या । उसको तो रुपैया मिठगया और दूसरा अपने डेरेपर वैठ्के तिस 
हुंडीका पाठ करने छगा | कई एक दिन पाठ करता रहा तब भी तिसको 
हुँडीका रुपैया नहीं मिला | यह तो इुृष्टांत है, दाष्टोन्तमें वेद शाद्घरूपी सब 
हुंडियें हैं, इनके केवछ पाठमात्र फरनेसे आत्माका छाम नहीं होता दै, किन्तु 
इनमें जो उपदेश लिखा है, तिसपर चलनेसे आत्माका छाम होता है ॥ ३५॥ 
, दो प्रकारके राजा होते हैं, एक न्यायकारी दूसरा अन्यायकारों | जो कि, 
न्यायकारा होता है, वह कामको देखता है, अपती ख़ाली तार्राफकों नहीं 
मुनता है । और जो नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको भारों ओहदा 
देता है और जो नौकर कामको नहीं करता है केघछ तिसको तारीफको द्दी 
कऋरता है, तिसको बह पसंद नहीं करता है :और न तिसको कोई ओहदा 
देता है, और जो अन्यायफारा है, वह कामको नहीं देंखता है, किन्तु फेवछ 
अपनी तारफको ही सुनता है। अन्यायकारी राजाकों दोषका भागी कहा 


है, निर्दोप और धर्मौत्मा राजा न्यायकारों होता है, जो सबको सम देखता . 


६. है। लैस ईश्वर भी न्यायकारों दै वह कर्मको ही देखता है, जो पुरष उठ 


**<२०-+ ५» कस वर5 | आता | र्य औ. कर 


“कोई सेवा करनेवाछा मी नहीं है हम क्या कं. £ मत्येछोकनिवासी ः 
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(१६० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


कमको करता है अथात्‌ वेदोक्त मा्गपर चलता है, उसीको मोक्ष देता है। | 
बेदोक्त मागपर तो नहीं -चछता है, केरल वेदोंके और शाल्न्रोंके ठोक 
लाबेके लिये पाठोंको करता है या झूठे पाखंडोंकों ही करता है, उसको वर्दा। 


मोक्षको नहीं देता है || ४० ॥ है. 
है चित्तवत्ते! जवतक इस जीवको देहादिकोंमें अहंता और गे 


ममता बनी है, तवतक इस जीवको कदापि सुख नहीं होता है। है 
ममताके त्याग करनेसे इसको मुख होता है सो अहंता ममताका त्याग 
बडा ही कठिन है । इसीमें एक इृष्टांतको सुनाते हैं:-* 


एक काठमें नारदज़ी प्रथिवीपर पर्यटन करते हुए वैकुण्ठमें ् कि 
यहांपर भगवान्‌कों अकेले वठे हुए देखकर नारदजीने मगवानूसे कह्दा 
आपका वैकुण्ठ तो आजक॒र खाली पडा है कोई मी पुरुण यहाँपर» 
दिखाता है, क्या बैकुण्ठमें मी कोई आनेकी इच्छा नहीं करता है । यहाँए 
सत्र प्रकारका सुख है किसी प्रकारका भी यहांपर दुःख नहीं है फिर । 
बेकुण्ठ खाली है १ मगवानने कहा नारदजी | यद्यपि यहाँपर सर प्रकारका 
है तब भी वैकुण्ठमें आनेकी इच्छा किसीको भी नहीं होती है और हमारा भी 
अकेरे नहीं छगता है, दूसरा कोई हो तब दो घड़ी तिससे बातचीत हीं 


न बे जज - बुु 


न्ग्फड 


बैकुण्ठमें आनेकी इच्छा नहीं करता है | नारदने 'कहा ये कैसी वार्ता है 
बेकुण्ठका तो नाम सुतकर सब छोक आपसे आप चले थावेंगे | 

कहा अच्छा तुम जाकर दो चार आदमियोंको छावों कुछ सेवाका पं 

चले, रे देखा जायगा। नारदजी बडे उत्साहके साथ चछे और ** 
एक बूढ़ेसे नारदने कहा बाबा वैकुण्ठको चलोगे ? नारदजीकी अ 
पह बूढ़ा बडा बिगड्ा और नारदजीसे कहने छगा, अमागे ! तूहीं वैकुप्णी ५ 
जिसका न कोई आगे है न पीछे है में क्‍यों जाऊं ? मेरे पुत्र और पी 
रब मोबु ह। जो निपूता हो सो वैकुण्ठमें जाय । ऑर् 
जुपचाप होकर बहांसे चछपड़े | आगे एक और युवावत्यावालेस 
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१ बा छ 


द्वितीय किरण । (१६१ ) 


कहा, पैकुण्ठको चछोगे १ उसने नारदसे कहा, वावा! बैकुण्ठ तो बूढोंके लिये 
बनादै, जो कि, किसी कामछायक न हो वह बवैकुण्ठमें जाय, हम तो सब काम 
करसत्तेह; हम क्यों वैकुण्ठमें जायें ? वहांसे थोडी दूर जाकर फिर एक घुरुपसे 
, नारदने कहा, वैकुण्ठकों जाबोगे उसने कहा किसी छले छंगडेकों खोजो,यहा 
पर तुम्हारी दाल नहीं छगती है। नारदजीने वहुतसे मनुष्योंको बैकुण्ठ जानेके 
डिये कहा परन्तु किसीने भी कबूल न किया | तब नारदजीने एक इद्ध साहू-, 
* क्वारकों तिडक छापे छगायकर दूकानमें बैठे हुये देखा | नारदजीने अपने मनमें 
विचार किया यह भगवानका भक्त दीखता है, यह अबर्य ही वैकुण्ठक्ों चढेगा 
जौर जो यह एक मी चलदे तव हमारी मी वात रहजाय, क्योंकि हम भग- 
बानूसे कह आये हैं हम किसीको खाबेंगे और भगवानकों- भी सेवा. करनेसे 
आराम मिठ्जाय | नारदजी तिस सेठके पास जाकर बैठगये | सीताराम २ 
करके तिस सेठके कानमें नारदजीने कहा, सेठजी ! सैसारका सुख तो आपने 
| सब देख ही लिया है, अब चलकर कुछ काल बैक्लुग्टके झुखको भोगों । सेठने 
कहा, महाराज ] मेरी भी यही सलाह है परन्तु अभी छडका सयाना नहीं है, 
| यह जरा सयाना होजाय और दूकानके कामकाजको सैंभाठ छे तव चढूंगा,आप 
कुछ दिन पीछे फिर आना । नारदजी चछे गये और कुछ दिन पीछे _ फ़िर 

4 उसके पास आये और उससे कहने छगे, अब तो तुम्हारा छडका सयाना होंगवा 
॥ है अब चलो | उसने कहा, अमी इसके संतति नहीं हुई दे इसके अुन्र हो छे - 
चब चढूंगा नारदजी चछे आये । फिर कुछ काठके पीछे तिस सेठसे जाकर 
कहने डगे, अब तो चलो अब तो तुम्हारे पोता मी होगया है । सेठने कहा 
महाराज ! अमी इसकी शादी नहीं हुई है इसके विवाहकों देखकर चड्गा। 
नारदुजी फिर कुछ काडके पीछे आये और सेठफे डिये पूछा कि, सेठ कहां है? 
£। तिसके छडकेने कहा, वे तो मरगये । नारदजीने ध्यान डगाकर देखा तो सर 
5 बनकर अपने हृब्यपर बैठे थे । नारदजीने कहा, अब तो चो | उसने कहा, 
४) बपने द्रव्यकी रक्षा करताहूँ अमी छडका द्वब्यकी रक्षाआयक नहीं है जब मे 
रक्षाछायक दोजायगा तब चद्धंगा | नारद कुछ दन प्रीछ फिर शब त्र५ 
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(१६२) ज्ञानपिराग्यप्रकाश | 


बह कुत्ता वनकर द्वारपर बैठा था, नारदजीने कहा अब तो चलो, तब ै 
कहा महाराज पतोहें अनजान हैं, में द्वारपर बेठकर चोर चकारकों 
करता हूँ, नहीं तो चोर घरमेंसे माठका निकालकर ढेजायें | तब नारद 
तिस सेठफो स्नीसे कहा, तुमद्दी वेकुंठटों चलो, तिसने कहा महाराज 
दो चार काम घरके बाको हैं, वह होजाय॑ तब में चछूगी । फिर थोडें 
पीछे नारदुजी जब गये तब वह सेठानी भी मरकर कुतिया बनकर ० 
चैठी हुई और छुत्तोंसे खराव हो रही थी । नारदजीने कहा अब तो 
उसने कहा अभी तो में इसी जन्ममें बडी सुखी हूँ, फिर चलोंगी । 
हारकर पैकुण्ठमें जाकर मगवानूसे कहने लगे, महाराज ! आपने सत्य कई 
संसारो छोक ऐसी भमतामें फँसे हैं. जो कोई भी पैकुण्ठमें आनेक्गे इच्छा * 
फरता है | हे चित्ततत़त ! यह संसार असाररूप भी है और अति मडित 
है, तब मी सांसारिक छोक ऐसी मोह ममतामें फँसे हैं, जो इसके 
इच्छाको नहीं करते हैं ॥ ४१ ॥ 

चित्तइत्ति बहती है, दे विवेकाअम ! जो वस्तु मठिन होती है उहोे! 
भलुष्यमात्रकों घृणा होती है, फिर संसारों छोकोंकों क्‍यों रु 
विवेकाश्रम कहते हैं, दे चित्ततत्त ! मोह मम्तामें जो-फँसे हैं उनको छा 
होतो है । जैसे मंगीको मेलाके देखनेसे घृणा नहीं होती है, पैसे महा” 
घृणाका जो पात्र गृहस्थाश्रम है, जिसमें कि, नित्यही अपने बाल रो 
पुरीष मूत्रकों उठाना और धोना पडता है, घरमें किसी जगहमें मूता है, ्ि 
जगहमें पुराष फिया है, कहीं सींड पडी है, कहीं धूक पडा है, कोई 
फरता हे, कोई वाह रे करता है, ऐसे मठिन व्यवहारसे संसारियोंकों ई 


नहीं फुरतों है। क्योंकि, इनका स्वमाव ही पैसा होजाता है। इसीपर 
इृष्टत कहते हैं:-... 


कप नगरके दाहर एक महात्मा रहते थे, एक दिन राजाने जाकर बे * 
प्राथना की,महाराज ! हमारे घरमें चडकर चरण घारेये जो बह परित्र हि 
भय दो महात्माने नहीं माना।बब कि,राजाने बहुतसी विनती की त 
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द्वितीय किरण । (१६३ ) 


साथ चलपडे। जब राजाके घरमें जाकर बैठे, तब थोडी देरके पीछे महा- 
स्माने कहा हे राजन्‌ ! हम चढैंगे क्‍्योंकि,तुम्हारे घरमें बडी दुरगंधी आती है.राजाने 
कहा महाराज ] यहांपर दुरगंधीका कौन काम है £ यहांपर तो बडी सफाई है। 
महात्माने कहा, राजन्‌ ! तुमकों वह माझम नहीं देती है । क्योंकि तुम्हारा 
स्वमावभूत हो रहा है, चछो हम तुमको दिखावेंगे | :महात्मा राजाकों साथ 
छेकर उस वाजारमें गये जिस बाजारमें कब्े चामके कूपे बनते थे, बहांपर 
जाकर खडे दोगये । राजाने कद्दा, महाराज ! यहांपर तो सडे हुए चमको बडी 
दुर्गधी जाती हे । महात्माने एक चर्मकारसे पूंछा क्‍यों माई! यहांपर कुछ दु्गंधी 
है! उसने कहा यहां दुगंधी कोई नहीं दै । महात्माने राजासे कहा देखो यहांके 
रहनेदाडे कहते हैं यहांपर दुगंधी नहीं है. फिर आपको केसे आती है, राजाने 
फट्टू, शनका दीमाग गन्दा होगया इसील्यि इनकों नहीं आती है। महास्माने 
फटा इसी तरह आपके यहांकां दुर्गेधी जो दे सो, आपको मी नहीं जाती द्दे 
बर्योकि, बह आपके दीमागममे घुसगई है । जो वस्तु स्वमावभूत हो जाती है उससे 
घृणा नहीं होती दे । सो गृहस्थाश्रमकी दुर्गेधी मी आपका स्वमावन्त्त होगई 
है, इसलिये आपको उससे घृणा नहीं होती है.। राजाने कहा ३ है । द्दे 
9 2 (४ ल्द ५ ् 
बित्तइते ! गृहस्थाश्रम घृणा करनेका स्थान है, क्योंकि अनेक प्रकारके बरेश 
इसमें रात्रिदिन बनेही रहते हैं परन्तु मोह ममताके जालमें फेस हुए जो पुरुष 
६, उनके खन्‍्तःकरण अति मडीन होगये हैं, इसलिये उनको उससे पृणा 
नह होती है और जिनका अन्तःकरण सत्संग फरके शुद्ध होगया है उनको 
घणा तो द्वोती है। बह बिंगारी पकड़ छुएकत तरह 
रुशीस नहीं करते हैं॥। ४९ ॥ कि 
हू चित्तइते ! इसी विंपयपर एक और दृष्टंत तुमका सुनात 2३३ 
सेसी नगरके मुहछोंमें एक धनी पुरुष अपने द्वारपर व था, कम 
एक मंगी मैंेकी दौरोंकों टठाये हुए उस राध्तास निकठा, दब है 
धगीसे कहा, झरेनीच! इस मैदक्तों लंगा मत छेजाया कर, बर्योकि इसक 
उस भुगास कहा, २६' ३ कप कसी नजर शा दकार 
देखफर छोकोंके जी मिचयाने उगते हैं, लिया ४ 


हैंः-- 
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(१६४) ' ज्ञान॑वैराग्यप्रकाश । ! 


५. थैजाया कर | मेगीने कहा मैं कपड़ा कहांसे पाऊं जो इसकों ढकूं। घर 
एक सुपेद रूमाछ तिसको देदिया और कहा इससे इसको ढकफर छेगा॥| . 
मंगीने उस रूमाठकों उस मैलेको दौरीपर डाछदिया और, चलपडा । जब: 
षह कुछ दूर निकलगया, तब वहांपर तीन पुरुष खडे थे। उन्होंने जाना ए 
दौरामें कोई अच्छी वत्तुकों यह लिये जाता है | मंगीसे उन्होंने कहा, छो। | 
इया है हमको दिखला दे। भगीने कह आपके देखने छायक. यह नहीं हैऐए। 
कह करके मंगी चठपडा | तीनोंने भगीका कहा न माना, तिसके पीछे! 
चढपडे, आगे एक पुरुष खडा था, उसने उनसे कहा, क्‍यों मेडेके पीछे फे 
जाते हो £ इसमें मेठा है, कोई उत्तम वस्तु नहीं है | एक तो तिसके कहोए 
पीछेको छौट गया, दो फिर भी न इटे किन्तु मंगीके पीछे पीछेही- चके 
छगे, कुछ दूर जाकर फिर मंगीने उनसे कह इसमें कोई अच्छी वस्तु 
है किन्तु मैठा है । तुम क्यों दिक दोते हो ! दूसरा मी पीछेको हटा | तीर 
ऐने कह्य हम बिना देखे नहीं हटेंगे हमको तुम दिखा देवों । जब कि मय 
एक तंग गछीमें पहुँचा तव उससे कहा आवबो देखो | उ्योंही वह आगे देखनें। 
बढा और भेंगीने मैठापरस रूमाडको उठाया और मैढेकी दुरगवी सब वि ॥ 
नासिका और मुखमें गई और बह भागा त्योंही उस तंग गलीमें वह गिया न 
कई एक जगह तिसको चोटभी छगी । हे चित्तवृत्त | यह तो दइृछटंत है, म* 
इसको दा्टनतरमें सुनो | संसारमें उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये तीन प्रकारके पुर 
भोर ख्रोका शरीररूपी एक मैठेको दौरों है, उपरसे सुपेद चर्मरूपी क्‍ 
ठकी हुई है, विपयी पुरुषरुपी मंगी तिसको लिये जाता है, तीनों 3 
तिसको अच्छी वस्तु जानकर तिसके पीछे चडे । आगे कोई महात्मा खडे * 
उन्होंने कहा इसके पीछे तुम मत खराब होवो | यह तो एक मैडेकों दौरे ७ 
छोकि उत्तम था बह तो उनके वाक्यपर.विश्वास करके पीछेको छौट गया, 
धध्यम था वह कुछ .दूर जाकर छौठा, जो कनिष्ठ था वह भी लौटा तो सकी 
परंतु धक्के और चोटको खाकर झिर फटाकर अनेक प्रकारके हेशों को सह कर 
पश्वात्‌ उसने भी तिसका त्याग किया और जो अति मूर्ख हैं थे इसोरें 
!च इस पात्र रहते हैं, उनको कमी भी धृणा वहीं होती है ॥ ४१॥ 
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द्विताय किरण । (१६५ ) 


है चित्तदत्ते | संसारमें जीवोंको जो ममता होरही है, येही दुःखका हेतु 
है । जिसको ममता नहीं है, वह घरमें रहकरके भी सुखी है | जिसको ममत्व 
बनी है वह घरका त्याग करके भी दुःखी दे | इसीमें एक दंष्टांतको सुनाते दैंः- 


एक राजा बडा सत्संगी था, महात्माकां संग सदेवकाडही करता था और 


उसके नगरके वाहर बनमें एक महात्मा रहते थे, नित्यही उनके पास जाया 
झूगता था ! एकटिन गजाने महात्मसे कहा, महाराज ! राजकाजमें बडा दुःख 
होता है, इस दुःखकी निशत्तिका कोई उपाय आप कहिये। महात्मान कहा, 
राजन्‌ | तुम अपने राज्यको हमारे प्रति दान करदेबो | राजाने तुरंतहीं जछ 
लेकर राज्यको महात्माके प्रति दान करदिया । महद्दात्माने कहा, ; ! भव 
तुम्हारी इस राज्यमें कुछ ममता है या नहीं ! राजाने कहा हमारी अब इस राज्यमे 
छुछ भी ममता नहीं है चाहे बने चाहे बिगडे। महात्माने कहा अब तुम 
हमारी तरफसे इसका इन्तजाम करो और जो झुछ तुम्हारा खर्चे हो बह 
क्षपनी तनखाह जानकर लिया करो। नौकर यही धम्मात्मा कहयजाता है जो मालि- 
कका काग अच्छा करता है, राजा अपनेक्ो नौकर जानकर राजकाजको करने 
डगे | फिर राजासे एकदिन महात्माने पूंछा राजन्‌ ! राजकाजमें तुमको छुछ 
विक्षेप तो नहीं होता है ? राजाने कहा, हमारी अब राज्यमें ममता ही नहीं हे, 
विक्षेप हमको क्यों हो ? महास्माने बहा टीक है। दे चित्तम्ते ! जो पुरुष गृहमे 
रहकरके मी ममतासे रहित होकर गृहके कार्मोको करता दे उसको विक्षेप नहीं 
"होता है परंतु ऐसा होना अति कठिन है ॥ ४४ ॥ 


€ चित्तदत्ते | जबतक पुरुषका मन अंतर आत्माकों ओर नहीं डगता दे, 
तबतक पुरुष विपयोंकी तरफ दौडता है | मनको अजंतमुंख करनेके डिये 
शा्रकारोंने योगाम्यास आदिक अनेक साधन बढ़े हैं | प्रयम मनका स्थूछ 
पदार्थमें गाना कह्दा है, स्थूडमं जब कि छगने छगता दे तब धीरे ३ 
'सुक्ष्ममें जाकर दहर जाता है, बिना स्थूलमें छगानेसे सूक्ष्म नहीं छग सक्त 
है । योगसृत्रमें लिखा है, जो वस्तु अपनेकों अति प्यारा हो, उसीमें मनकी 
डगाय किसी मल॒ष्यकों वा देवताओं सूर्तिमें या दूर्प चन्द्रमा भॉ्टिक 
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(१६६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश ! 


तारोंमें निरोध करे बिना मनके निरोध करनेसे महान्‌ सुखका छाम् ही 
होता है। केवल ज्ञानको बातोंसे मी मुख नहीं होता है। भअम्यास थो 
पैराग्यको हो मनके निरोधका साधन लिखा है । तात्पई यह है, मनका नि! 


22238 होसके उसी तरहसे मुखका हेतु है। इसीमें एक दृशंत हुक 
घनाते है:-.. 


हे चित्ततत्त ! किसी नगरमें एक मंगी राजाके घरमें नित्यही पाछ् 
फमानेकों जाता था। देवयोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेको गए 
तब रानीको उसने सिंहासनपर बैठीहुई देखलिया । देखतेही उसका मन 
छा गया ओर किसी तरहसे वह अपने घरतक पहुँचा, आते ही वह गिर 7 
भोर अपनी ख्रीसे उसने कहा, अब में दोचार घडीमें मरूँगा | त्ीने हाउव 
. श्छा तब उसने सब हाल बतादिया | ख्लीने कह तुम धीरज धरो, में धवः 
फोई उपाय करूंगी । ख्रीने रानीसे जाकर कहा, हमारा पति - मरता दे एसी 
फाई इछाज तुम बतावो सब हाल पतिका रानीसे कह दिया । आगे रानी 
बुद्धिमान्‌ थी उसने कहा, तुम पतिस जाकर कहो वह साधुका मेष बरस 
बाहर नदीके किनारेपर वैठकर रात्रिदिन हमारा ध्यान करे और किसीकी ३) 
बिखकुछ न देखे अंतर मनमें मेरेफो ही देखे । थोड़े दिनके पीछे में उसी जा 
उसके पास आउंगी | उसने जाकर पतिसे रानीके मिठनेका उपाय कह दि 
“है साधु का भप बनाकर , नदीके क्रिनारेपर पद्मासन लगाकर रानीका 
करने लगा काई पुरुष कुछ भागे धरजाय चाहे कोई उठाकर डेजाब 
किसीका तरफ भी न देखे । थोढे ही दिनमें नगरमें बडी चरचा कैडगई। 
प्रह्वत्मा ऐसे योगिराज आये हैं जो आठों पहर अपनी समाधिमें ही 
एहते है | अब बहुतसे लोक उनके पास जाने छगे। राजातक खबर ; 
प्रजा भी एक दिन उनके दर्शनकों गये, परन्तु उसने राजाकों ठरफ मी * 
नहीं देखा । ऐसी उसको इत्ति रानीके ध्यानमें जमी, जो कि 
ससारकी उसको कुछ भी खबर न रही और वृत्तिके एकाकार दो 
शत्तिमें चतनका प्रतिबिव भी स्थिर होगया, तिस प्रतिबिंबके ७स्थिर हो ॥ 
उस अन्तर आत्मझुखका छाम होगया, तिस आत्मसुखके आगे विन के | 
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हे द्वितीय किरण । (१६७ ) 
सब अति फीके और बेरस माद्धम होते हैं । रानीने राजासे कहा, मेरेको हुक्स 
हो तो मैं भी उन महात्माका दर्शन कर आऊँ | राजाने कह्द जाओ । रानी 
बहाँपर गई । कनात लगाई गई, चौगिरदा पहरा खडा होगया । रानीने 
समीप जाकर उनसे कहा, जरा आंखोंकों खोलकर देखो में वही रानी हूँ 
जिसके मिलनेके लिये आपने इतना आइंबर किया है ॥ उंसने कहा, मेरेको 
क्रव वह रानी मिली है जिसके सामने तुम्हारों जेसी करोडों रानियें हाय जोड- 


कर खड़ी हैं, अब तू चली जा। मैं महान्‌ रामीके साथ जाकर मिलगया हूँ। - 


भ्ांख खोल करके भी उसने रानीकी तरफ न देखा । रानी अपने घरकों 
लौटकर चली आई। हे चित्तइते ! जितना भारी सुख है सो मनके निरोधमें 
ही है, और जितना मारी दुःख है सो मनके इतस्ततः स्वतन्त्र होकर अमण 


करनेमें ही हे || ४५ ॥ कर 
हे चित्ततते ! एक और भी दष्टांत तुमको मलुष्य जन्मपर सुनाते | 
एक राजाके तीनसौ साठ रानी थीं और प्रत्येक रानीके पास राजा एक 
२ रात्रिको जाते थे, अर्थात्‌ वरसकी तीनसौ साठ रात्रि होती हैं सो हिसावसे 
तीन सौ साठ रातोंपर बटी हुई थीं। जिस रानीके घरमें राजाफे आनेकों 
जिस दिन पारी होती थी वह रानी उस दिन अपने घरमें बडी तैयारी बरती 
थी, क्योंकि फिर सालमर पीछे तिसकी पारी पड़ती थी । जिस दिन सबसे 
छोटी रानीकी पारी पडी तिसने अपने घरमें बहुतसी तैयारों करों | जब कि, 
घार पांच घडी रात्रि व्यतीत होगई और राजाकों आनेमें देर होगई क्योंकि; 
ग्जाको उस दिन कोई काम पेश आगया। राजा उस काममें इक गे और 
इधर रानीकों नींदने सताया तब रानीनें 
जाती हूँ, क्योंकि, मेरेको नींदने बहत सताया है भौर लक 23 
राजा साहिब आयें तब हमको जगा देना । छौंडीसे ऐसे कहकर कस त्ता 
जलोगई। अद्ड रात्रिके बीत जानेपर राजा बहांपर गये ओर रानीको के 
देखकर बढ़े कुद् हुए। लौंडी राजाके सामने कुछ बोल न सकी किन्तु रानीक 
भी जाकर सोगये । सबेरे राजा उठकर 


न जगासकी । राजा मी थके थे वह. न 
कर गये । पीछे जब कि रानीकों नींद ख़ुी तब उसने डोंडीसे 
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अपनी डौंडीसे कहा, में तोसो - 


| 
( 


(१६८ ) ... ज्ञानवेराग्यप्रकाश। 


धड्ा राजा साहिब आये थे ? छॉंडीने कहा हां, आये थे | तव रानीने छा 
हमका तुमने क्यों नहीं जगाया ! ढौंडीने कहा, राजाके ऋषके आगे 
होश विगड़ गये थे. कैसे जगाती ? तब रानी रोने छगी और रानीने दा 
फ़िर कब तीन सौ साठ रात्रि वीतेंगी | जो राजा फिर मिलेंगे । ऐसे कह ग्र 
पश्चात्ताप करके रोने छगी । हे चित्ततत्ते ! यह तो इृष्टात है | अब इस 
दाष्टन्तमें टेना ।"चौरासी छाख योनियोंमेंसे फिरता २ यह जीव मलुष्योरि 
- ता है, इस मलुष्ययोनिमें भी यदि इसको अपने स्वरूपका बोध न हुक 
फिर कब चौरासी छाख योनि व्यतीत होंगी जो इसको फिर मलुष्य चन 
मिैगा £ इस प्रकारका इसकों भी अन्तमें पश्चाच्ाप ही करना पडैगा ॥१( 

है चित्तदतत ! इसी विपयमें हम तुमको एक और दइश्टांत सुनाते हैं:- 
एक राजाने किसी दूसरे राजापर चढाई को भौर उस राजाके देशकों ४ 

राजाने जीत लिया। कुछ काठतक राजा उसी देशमें रहा, जब राजाने 
देश आनेका तयारो को तब अपने घरमें सब रानियोंके प्रति राजाने दि 
जिस २ पस्तुकों जिसको जरूरत हो वह टिखे उसके डिये में वहीं बे 
८ फरके लेता आऊंगा । सब रानियोंने उस देशके भूषण बद्धोंके तले, 
हि राजाकों ढिखा,जो कि, सबसे छोटी रानी थी उसने एक सादे का” । 
५ +का ऊक लिखकर टिफाफामें बन्द करके राजाकी तरफ खतको भेज दिया 
रा सबके खर्तोको वॉचकर जिसने जो २ बस्तु छिखी थी उसके मिं 
के अन्‍्द करके रखब्रादी। जब कि, तिस छोटी रानीके खत» 
समर छुछ भी नहीं ढिखां था। केवछ एकका एक अंक ही टिंल 
था । राजाने बजीरसे कहा, यह रानी कैसी मू्ख है! इसने खाली अंक टिंड! 
कर मेज दिया है । अब इसका क्‍या मतलब है आप समझाइये। बजीरने के 

सब रानियोंमें यही रानी चतुर है, इस एक अंक लिखनेका यह मतलब 
जी ही चाहना है और किसी वस्तुकों चाइना नहीं है, पे 
कप अब राजा अपने नगरमें आये तब जो २ वस्तु जिसके टि ' 
रन मा उस्तु उसके घरमें भिजवादी और आप राजासाहिव उस छो” , 
रान चढ़े गये । राजाके वहांपर जानेंते बाकौकों सब विभूति 
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द्वितीय किरण । ( १६७ ) 


साथही तिस रानीके घरमें चली गई | हे चित्तइत्त ! यह तो (दृष्टांत है, अब 
इसको दा्टन्तमें घठाओ । संसारमें जितनेक सकामी पुरुष ईश्वरकों भक्ति उपा- 
सनाको जिस २ फछके लिये करते हैं उसी २ फलको पाते हैं, उससे अधि- 
कको नहीं पाते हैं | जो कामनासे रहित होकर वेब तिसी एक बअहकी 
प्राप्तिक डिये उपासनाको करता है, वही तिस निगुण ब्रह्मको प्राप्त होता है,बद्दी 
जन्ममरणरूपी संसारचक्रसे छूट जाता है । दूसरा किसी प्रक्तारसे मी तिस _ 
बक्रसे नहीं छूट सक्ता है | इस डिये मुक्तिकी इच्छावाडेको उचित है कि, 
निष्कराम होकर तिस एकद्दीकों उपासना करे || ४७॥ 
विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्ततत ! एक और दृष्टंतकों तुम उुनोः-- 
किसी नगरमें दो पुरुष परस्पर मित्र थे और इकड्े भी रहते थे भोर 
दोनोंको यह वीमारी थी जो जहांपर एक आदमी खडा' हो वहांपर दो दिखा- 
ते थे, अर्थात्‌ एक २ के दो २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोंने परस्पर 
“दिचार किया चछकर किसी पैयके पास इस बीमारीका इलाज कराना चाहिये । 
दोनों एक पैयके पास गये और पैयसे अपना द्वाल कहा ,हमको एकके दो २ 
दीखते हैं इम इसको दवाई करेंगे | देयने, उनसे कहा, हमको तो एकके 
तीन दीखते हैँ । इन्होंने कद्दा, केसा भी हो हम तुम्हारी ही दवा करेंगे | 
दोनोंमेंस एकने विचार किया हमसे तो पैथकों अधिक बीमारों है यह हमारी 
कया दवाई करेगा १ वह तो ऐसा विचार करके अपने घरको चला गया। 
दूसरा जो अनजान था वह तिस पैयके पास बैठ गयो भौर तिसकी दवाईको 
करने ढगा थोडे दिनमें तिसको मी एक २ के तन र दिखने छगगये | यह 
तो दृश्टंत है, अब दा्ट्रॉतमें इसको सुनो । इस 2 हे 2 
है; ट था | तिस द्वेतके दूर करने यह गुरके प 
ध निज जो अर त्र्त ञगा दिया । एक हम कक ईश्वर 
है तीसरी प्रकृति याने माया है ओर तीनों नित्य हैं, अयत्रा तीन जो ब्रह्मा 
विष्णु महेश देवता दें सो तीनों ईश्वर दैं। इन दा का ग द्वोती 
है | इसतरहका त्रैत छगा दिया । इस तरहके जो के कद आह 
भोक्ष कदापि नहीं होसक्ता दै। मोक्ष उसी गुस्के उपदेश दोसक्ता 


एकात्मबादी दे १४८ ॥ 
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(१७० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


है चित्ततृत्ते | जिस कालमें यह जीव माताके गर्भमें आता है और " 
पिताके वीरयंते और माताके रक्तसे जिस कालमें इसका शरीर बनकर गये 
तैयार होजाता है उस काठमें जीवको अपने पूर्वक अनेक जन्म याद मत 
और अनेक जन्मोंमें जो दुःख सुख मोगे हैं बह मी सब इसको याद अत है 
त्तव यह ईश्वरसे प्राथना करता है, अबकी बार जो मैं जन्मको छेऊंगा, के 
अवश्य ही आपका उपासना करूंगा ऐसा वार २ कहता है । जब कि, उन 
छेता है तब माया मोहमें पडकर तिस करारकों भूछ जाता है, इसीसे 
जन्म मरणझओ प्राप्त होता है और वह पुरुष मी नहीं होसक्ता है | पुरुष को! , 
कहाता है जो अपने वचनकी पालना करता है। हे चित्तइत्ते ! इसीमें 6 । 
7 

। 


| वी आओ न -। 


दा 8 मे 


पुपको एक दृष्टांत मुनाते हैं:--- 
किसी नगरके बाहर जंगढमें एक महात्मा रहते ये और नित्य ही वह दो 
हरके समय नगरमें भिक्षा मांगनेको जाते थे । रास्तेमें एक वेश्याका मकान ९ 
जब कि वह महात्मा उस मकानके समीप जाते थे तब वह बेह्या उनसे 
पूंछती यी आप ज्ञी हैं या पुरुष हैं ? तब महात्मा कहते थे इसका जवाब है 
फिर देंगे । इसी तरह नित्यही उनकी आएसमें बातें होती थीं। कई बरस रह ५ 
तरह कहते सुनते बीत गये | एक दिन उन महात्माका देहान्त होगया | + 
नगरमें उनके मरनेक्ी खबर फैली तब बहुतसें छोग गये | उस .वेश्यानें * 
घुना वह भी गई। आगे वहांपर छोकोंको बडी मीड छगी थी। उस वेहयाते * 
हटो, हमको भी दर्शन कर डेने देवो | छोक जब थोडासा हटगये तब बेस 
रे एल प चद देप लो या पर हो? बज 
बार बेझ्याने कह्दा, महात्मा सत्यवादी होतें हैं, आपने कहा था * 
सुम्हारे प्रश्षका उत्तर फिर देंगे सो बिना उत्तर दिये क्यों मरगये ! * 
कस उत्तर नदेकर मरज़ाबोगे तब असत्यवादी ठहरोगे | 
कि, वेस्थाने ऐसा कद्दा तब महात्मा उठकर कहने छगे हम पुरुष हैं हम 2 
है। देश्याने कहा, आप तो पहलेसे ही जानते थे हम पुरुष हैं. तब फिर बा ॥ 
क्यों न कह दिया । मदात्माने कहा बाहरके चिद्दोंते आदमी पुरुष नहीं हो 
है, किंतु जो अपने “बचनक्दी पाना करता है वह पुरुष कहा | 
हम तुमसे तमी कह देते जो, हम पुरुष हैं. और दीचमें किसी तर 
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द्वितीय किरण । (१७१) 


वढजाता तब हम कैसे पुरुष होसक्ते ? अब तो हमारी आयु समाप्त होचुको है... 
भौर किसी तरहका जब विन्न भी नहीं पडसक्ता है । इसलिये अब हम कह 
सक्ते हैं जो हम पुरुष हैं। वेश्याने कहा ठीक है । हे चित्तइते ! जो आदमी' 
तिस गर्भबाले करारकों परमार्थदृष्टिसे ही प्रा करता है, वहीं पुरुष है । ऊपरके 
चिद्दोंसे परमायिक पुरुष नहीं होसक्ता है ॥ ४९ ॥ 
हे चित्तदत्ते ! एक और लौकिक इृष्टंतकों तुम सुनो:- । 
दक्षिण देशमें वंजग और गरुडगंगा नदीका जदाँपर संगम होता है, वहाँ- | 
पर देवशर्मा नाम करके एक ब्राह्मण रहता था और तिसकी . त्लीका नाम | 
पुधमो या, तिस आह्मणके घरमें छडका कोई नहीं था । पुत्रकी उत्पत्तिक लिये. ! 


जिद ज जता जय. 


अन्घेने कहा, हे पिता ! यह बातों नहीं है, क्योंकि, शात्रकारोंने ऐसा लत 
करदिया हैः-“कारणगुणा दि काय्येगुणानारमन्ते” कारणके जो ग्रुण के 
है वही कार्य्यके गुणोंको मी आरंभ करते हैं अयोत्‌ कारणके गुण ट 

मी आजाते हैं | दे पिता! में जानता है जिस हेतुते तुम अन्पे दो इसी हेतुसे 
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इंजरा और गरुडगंगाका संगम है उसकी उपासना तुमने पुत्रकी 
को है, इसीसे में जानता हूँ जो वम 


(१७३२१ घानवराग्यप्रकाश ! 


प्रह्मात्नकों धारण करके मी तुमने एक मच्छरको ही मारा इसीसे 5 
हो । है पिता ! देद शात्लको पढकर एक मृन्रके कीटकी जो इच्छा करा 
बहीं पुरुष अन्धा कहां जाता है | जैसे और मूत्रसे अनेक कृमि उत्पन्न | 
हैं, सैसे पुत्र भी एक मृत्रका कृमि है । हे पिता ! जिस पुत्रकी उत्पत्तिके हि 
तुमने जन्ममर तप किया है वह पुत्र तो बिनाही तपके. सूकर कूक 
मी उत्पन दोते' हैं | हे पिता ! पुत्र करके किसीकी भी गत्ति न झरे 
होवेगी | अपने पुरुषाथसे ही गति होती है ॥ जो पुरुष संसारबन्धनसे 
चाहता है बह पुत्रोंका भी त्याग करदेता है | यदि पुत्रसे गति होती तब 
पुत्रोंका त्याग क्‍यों करदेता और वहुत्तसे राजोंने मी आत्मलुखलामके टिंये 
किया है इसीसे साबित होता है कि पुत्रसे गति नहीं होती है, जो पुणे 
गति मानता है वही अंधा है ॥ 


य आत्मज्योतिरुत्मृज्योद्यास्तमयवर्मितम्‌ ॥ 
ददयास्तमयं ज्योतिः सेवते सोप्घ इयेते॥ १ ॥ 


जो पुरुष अन्तरहदयमें ज्योतिमय नित्य आत्माका त्याग करके न्‍ 
सी सूथ चन्द्रमा आदि ज्योतियोंकी उपासना करता है बद्दी अस्पा | 
निप्नह्दान पुरुष अधा नहीं है ॥ १॥ 


दे पिता | जैसे अ्म नित्य घुद्ध बुद्ध है तैसे जीव मी नित्य घुद्ध है और 
जितना जगत्‌ दीखता है सो सब अममात्र है, जैसे मद्भूमिमें जो जछ दी 
है, वह जल मदभूमिरूप ही है। तैसे यह जगत्‌ भी अमकरके 


| परके ही दीखता है, वासना करके ही यह जीव बंधको प्राप्त होता है, 


ड़ 


है पिता | सब्चिदानंदरूप अ्रक्षको ज्ञानवान्‌ पुरुष श्ञानरूपी 'चक्ष ॥| 
देखते हैं, अज्ञानी जीव तिसको ज्ञानरूपी चशु करके नहीं देखसक्ते है | “| 


9, <जि &४ 5१ 0॥/ १- ७ # ७2 44 


५७७५४ 8॥9५व॥ (व्वाद्याबछं 020॥8७0०7. 09260 0५ ७5४760/ ] 


द्वितोय किरण । (१७३) 


. भज्ञानी पुरुष ही अन्य कहे जाते हैं,जैसे अन्धा पुरुष सूर्यकों नहीं देखसक्ता दे, 
हैसे भेदबादी पुरुष मी सर्वत्र आत्माको नहीं देख सक्ता है। हे पिता ! तुए 
भेदबुद्धिको दूर करके सर्वत्र एक ही आत्माकों देखो । पुत्रके उपदेश करने 
देवशमी मी जात्मज्ञान॒कों प्रात हुआ || ९० ॥ 
है चित्तवत्ते ! एक और निर्मोही राजाका इतिहास तुमको सुनाते हैं:-- 
किसी नगरमें एक धर्मोत्मा निर्मोही नाम करके राजा - रहता था । तिस- 
राजाका पुत्र एक दिन बनमें शिकार खेंडनेको गया,वहांपर तिसको बडी प्यात्त 
छगी, तब वह बनमें एक ऋषिके आश्रमपर गया । ऋषिने तिसको जल पिखा- 
कर पूछा, तुम किसके छडके हो ! उसने कहा में निर्मोही राजाका हडका हूं 
कऋषि लिसकी वार्तोको सुनकर कहने छगा, निर्मोही और राजा ये ' दो बातें 
: एकमें कैसे हो सक्ती हैं ! जो नि्मोही होगा बह राजा नहीं होगा जो राजा 
होगा वह निर्माही नहीं होगा | राजाके छंडकैंने ऋपिसे कहा, यदि सापयों 
विश्वास न हो तो जाकर माझूम ऋरलीजिये, याने परीक्षा करलीजिये ॥ ऋषिने 
राजपुत्रसे फहा हमारे आनेतक तुम इसी हमारे आश्रमपर बैठो मैं जाकर परोक्षा . 
करके आता हूँ। ऋषि जब राजमवनमें गये तब द्वारपर राजाकी लॉंडी खई। 
थी उससे ऋषिने जाकर कहा । 


सवाल ऋषिका दोहा । 
तू सुन चेरीं इपामकी, वात सुनावा तोहिं। 
कुँवर विनास्यों सिंहने, आसन परयो मोरदिं ॥१ ॥ 
जवाब लोंडीका दोहा। 
ना में चेरी श्यामंकी, नहिं कोइ मेरा श्याम | 
; प्रारूध वश मेल यह, सुनो ऋषी अभिराम ॥ २ 
4 धर; छडकेको सत्रीसे कहते हैं;- 
दोहा । 


* व सन चातुर सुन्द्री, अबछा योवनवान। 
देवीवाहन दृछमत्पी/ तुम्हरो श्रीमगवान ॥ ३ ॥ 
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(१७४ ज्ञानवेराग्यप्रकाश | 
उडकेकी छी कहती हैः-- 


दोहा । 
तपिया प्रव जन्मकी, क्या जानत हैं छोक । गा 
मिले कमवश आन हम, अब विधि कीन वियोंग ॥ ४॥ 
फिर ऋषिने कुँवरकों .मातासे कहाः--- 


रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मृुगराज । 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतकके काज ॥ ५ 0 
ऋपिस रानी कहतों हेः-- 
दोहा। 
पक वृक्ष डालें घनी, पछी चठे आय । 


यह पाटी पीरो भई, ठड ठंड चहूँ दिशि जाय ॥ $ 0 , 
ऋषिन राजास कहाः--- 
दोहा । 


राजा मुख़तें राम कहु, पल पछ जात पड़ी । 


सुत खायो मृगराजने, मेरे पास खड़ी ४ ७ ४ 
ऋषिस राजा कहते हैं: --- 
दोहा । 


त्पिया तप क्‍यों छांडियो, इहोँ पलूक नहिं सोग ! 
घासा जगत सरायका, सभी सुसाफिर छोग ॥ ८ / 
जब कि ऋषिने सबके उत्तरोंकों सुना तव ऋषिको विश्वास होगा 
ठीक राजा निर्मोद्दी है, वत्कि राजाक़ा घरमर निमोंद्दी है। ऋषिने आकर 2 | 
साभ्रमपर राजपुत्रस कहा कि सपने सत्य कहा था | हमने परीक्षा बी, 
ठीक राजा निर्मोही है। विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तइते ! जो ईस ् 
निर्गाह्टी दे वही ज्ञानी है लौर बी जीरन्मुक्त दै॥ ५१ | 
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इराक 


क्‍ 


क्‍ एक जात्माके होनेसे मी 


5 3300: वे २ 0. 


द्वितीय किरण । (१७५ ) 


“ चित्तइृत्दि कहती है हे विवेकाश्रम ! आपने कहा है, कि सम्यूण जगतमें 
एक ही चेतन आत्मा ज्यापक है और वही आत्मा सम्पूर्ण शरोरमें भी व्यापक 
है । जब कि, एक ही आत्मा ऊंच नीच स्व शरोरमें व्यापक्त है तब फिर 
एक जीबको सुख दोनेसे स्व जीवोंकों सुख होना चाहिये, एकको दुःख 
दोनेसे सर्वे जीबोंको दुःख होना चाहिये, एकके मृत्यु होजानेसे स्वेकी मृत्यु 
हो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सर्बेका जन्म होना चाहिये॥ विवेका- 
श्रम कहते हैं, हे चित्तइते ! जैसे एकद्दी आकाश अनेक घटादिकोंमें व्यापक 
दोकर त्थित है, एक घटके फूट जानेते सब घट नहीं फ्रूट जाते हैं, एक 
घटके उत्पन्न होनेसे सब घट उत्पन्न नहीं होजाते क्योंकि घटादिरूप उपा- 
थियें सब मित्र २ और फिर घटादिकोंकी उत्पत्ति नाशस आकाशकी उत्पत्ति 
तथा नाश नहीं होता है । क्योंकि श्लाकाश व्यापक है, उपाधियें ' 
हैं । तैसे एक शरीरकी उत्पत्ति नाशसे भी आत्माकी उत्पत्ति नाश नहीं होता 
है। क्योंकि आत्मा व्यापक है निरवयव है; उपाियं सब्र सावयव हैं और पारि- 
ौथिठन्न है । जैसे किसी एक घटमें घूम या घूलि आदिकोंके मरजानेसे सब घटोंमें 
घूमादिक नहीं मर जाते हैं तेसे एक झरीरमें सुख या दुःख होनेसे सवे शरो- 
रोमें नही दोते हैं॥ ९२ ॥ 
भर दृष्टातकों कहते हैं।-- 
एक शर्रारके सम्पूण हस्त पादादिकोंमें एक ही आत्मा नख शिखतक ब्या- 
पक है, परन्तु पादमें दुःख द्ोनेसे हायमें दुःख नहीं होता है । हायमें सुख द्वोनेसे 
पादमें सुख नहीं होता दै। एक ही काटमें पादमें छीतता और झिरमें डप्णता 
होनेसे सम शरीरमें उष्णता शीतल्ता नहीं होती है। आत्मा तो सम्पूर्ग झरीरके 
अवयवोंमें एक दी है. फिर सुर दुःखादिक क्यों नहीं बराबर ही एक बाल्में होते 
है; जैसे कि एक शरीर सखूंग अवयपोनें एक लात्माफे होने पर भी छु३ 
दु।खादि बराबर से झत्रयबोमें नही होते एँ, तेसे दी अद्वांड मरके शरीरोंमें 
सर झरौरोंमें सुख दूःख वसबर नहीं होते हैं, के 
थी शर्रीर एकह्ी विसटकें अवयब हैं दिराटके शर्ररम आत्मा एकट्टीहै। 
जा] एक आत्माके होनेमें कोई भी रुन्‍्देह नि ट्ट भौर नाना आहयाके 
ग्रनेमें श्रुतियुक्तिका मी विरोध जाता हैप्रथम धरुदियोंकि विरोधकों दिखाते ढें?:: 


4 
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शाखा > २५३ _ 05 कर जी सं गम आओ कक औ कम 


(१७६ ) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 
फैवल्योपनिपद्‌:- 


अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप॑ शिव॑ प्रशान्त- 
ममृतं ब्रह्ययोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्तविहीन- 
मेक विभ्ुं चिदानन्द्मरूपमडुतस्‌ ॥ १ ॥ 
बह तह्म अचिन्त्य है, अनुन्तरूप है, कल्याणरूप है, शांतत्वरुप है, कह 
है, मायाका मी कारण है और आदि मध्य अन्तसे भी हीन है, विश है, ए 
है, भानन्दरूप है, अदभुत है ॥ १॥ 
यत्परं बह्म सर्वात्मा विश्वस्पायतन महत्‌। 
. सश्मात्सक््मतरं नित्यं स ववमेव त्वमेव तत्‌ ॥ रे ॥ 
जो ब्रह्म सब प्राणियोंका आत्मा है, संपूर्ण विश्वका आधार हैं, वहा | 
सद्ष्म है नित्य है सो तूही है और तू वही है॥ २ ॥ 
झ्ेताइवतरोपनिपद्‌:- 
एको देवः सवेभतेपु गूढः सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा। 
फर्माध्यक्ष: सवेभताधिवासः साक्षी चेता केवल निर्युण ।!! 
एक ही चतनदेव सम्पूर्ण भूतोंमें छिपाहुआ है, सर्वेमें व्यापक है ते 
यूतोंका अन्तरात्मा है, कमोंका भी अध्यक्ष याने ज्ञाता है, सम्पूर्ण भूतोकि नल 
सफा स्थान भी है, साक्षी है, चेतन है, दैलसे रहित है, निर्गुण दे ॥ ! / | 
गव ख्री न पुमानेप नचैयाय नपुंसकः। 
बे अप 0033 तेन तेन स युज्यते ॥ २ ॥ 
प्मात्यी है, न पुरुप है, न नए बी 
घारग करता है तिसी २ के साथ जुड़ आता देगी न्‍ गा कर 
सर्वेन्द्रियुणाभास सर्वेन्द्रियवियर्सितम्‌ । 
स्वस्थ भसुसीशान सर्वस्य शरण बृहत्‌ ॥ ३ ॥ | 
४ समूणे इन्त्रियोके गुणोंका प्रकाशक है और आप सम्पूर्ण इन्द्रियोसे हु 
है सका लागी है, सबका प्रेरक दे जोर सर्वका जाश्रय मी है ॥ ६ «| 


00-0. ॥पआा(७॥७ 8॥8शव॥ ५४वबा89 00॥80००. छकव280 ५ €७०76०॥ 


द्वितोय किरण । (६ १७७ ) 


अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षः स अणोत्य- 
कर्ण: । स वेत्ति वेच्च न च एस बेत्ता तमाहुरम्यं 
पुरुषम्‌ महान्तम्‌ ॥ ड।॥। 
जिस चेतनके न द्वाथ हैं न पाद हैं, फिर भी बडे वेगसे चढता है और 
प्रदण करता है । विनाही नेत्रोंके देखता है, विनाही कानोंके छुनता है और 
जानने योग्य पदार्थोंकों जानता है | तिसकों जाननेबाछा दूसरा कोई भी नहीं 
है, तिसको आदिपुरुष और सवसे महान्‌ कद्दते हैं॥ ४ |] 


इत्यादि अनेक थ्रुति वाक्य जीव्र अक्षके अमेदकों और चेतनकी एकठाको 
छून करते हैं और युक्तियोंसे भी एक ही चेतन साबित ड्वोता है ॥ 


चित्तवृत्ति कहतौ है-द्े विषेकाश्रम ! जीव इश्वर्के खरूपको मित्र २ करके 
हू मेरे प्रति कह, फिर उनकी एकताकों कहों। विवेकाथरम छहते हैं--े 
चित्तवत्ते | जीव ईश्वरके स्वरूपकों में आपको मतमेदसे दिखाताहूँ । प्रकटार्थ- 
कारका यह मत है कि, अनादि अनिर्वेचनीय जो माया है, तिस मायाम जो 
दतनका प्रतिर्बिंव है, तिस प्रतिबिंवका नाम तो ईघर है भोर तिस मायाका 
!॥ आवरण पिक्षिप शक्तिवाठ जो अवियानामचाछा माग है तिस अविद्याके जो 
क्‍ अ्न्तःकरणख्पी अगेक प्रदेरा हैं उनमें जो चेतनका प्रतितिब है, उसका 
नाम जीव है | 
प्रश्न-बद् माया चेतनसे मिन्न है या अमिन्न है !। 
बह माया चेतनसे मिन्न नहीं है, क्योंकि मित्र माननेमें ' नेह नानास्ति 
" हद कप भ्रुतियोंसे विरोध होगा और अमिन्न मी नहीं कहसक्ते 
. है । क्योंकि जड चेतनका अमेद कदापि नहीं होसक्तर है और ५ इनक 
. प्रंदाउमेद मी नहीं कह सक्ते हैं अयोत्‌ चेतनसे माया मिल मी देख शी 
| है, इसमें कोई दंत नहीं मिचता है झर पट के मेदाइमेद किर्स 
प प्रकारसे मी नहीं होता है । क्योंकि उमय विरोधी धम एकर्मे नहीं रह 
है, इस डिये भेदाउमेद मी नहीं बनता है | फिर यदि मायाका सत्य मादा 
श्र 
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(१७८) . ज्षानवराग्यप्रकाश । 


जाय तब अद्वैत विरोध आता है| यदि असत्य माना याध ले 
मायाकों जड न या नहीं बनती है । क्योंकि असतूसे जग 
<&पत्ति नहीं होसकती दे । असत्‌ नाम अमाबका है, यदि अमाबसे | 
मानी जायगी तव घटरूपी कायेके लिये म्रत्तिकाकों कुछ भी जझूरत ५ 
होगी. सर्षत्रही सब वस्तुओंका अमाव विद्यमान है, सत्र सब पदक 
उत्पत्ति होनी चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं, इस छिये अमावतते र 
पदाथकों उत्पत्ति नहीं होती दे इसल्यि माया असत्यरूप भी नहीं हैक. 
खत्‌्असत्‌ उमयरूप मी माया नहीं है । क्योंकि विरोधी धर्म दो है || 
शक्ते हैं और माया सावयव या निरवयव भी नहीं है | यदि मायाऋां है 
भाना जायगा तब तिसका कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्योंकि 
सात्रयब पदार्थ होता है वह जरूर किसी कारणसे उल्लल्न होता है। 
विसको सावयब मी नहीं मान सक्ते हैं, फारण अनवस्था आदिक दोप 
थऔर मायाकों निस्वयव भी नहीं मान सक्ते हैं; क्योंकि निरबयबर मायाते 
जगतकी उत्पत्ति मी नहीं होसक्ती है, और सावयव निस्वयव दोनों रूए$| 
रह मी नहीं सक्ते हैं। जो सावयव होगा, वह कद्धापि निस्वयब नहीं < 
जो निर्ययव होगा वह कदापि सावयव नहीं होसक्ता है | एक तो ' 
सुपर विदोधी हैं, दूसरा इसमें कोई इष्टॉंत मी नहीं मिडता है इस वा | 
स्वरूप अनिर्वेचनीय है | अनिवेचनीयका अथे कया है १ जिसका मु: 
नि्नेचन नहीं होसक्ता प्रथम तो मायाके काका ही कोई भी निवेचन 
सक्ता है | देखो अतिछोटेस वटके वीजमें इतना वढा बटका इश्ष रेत 
मात्ररूप करकेही रहता है, अभावरूप करके नहीं। रहता । क्योंकि । 
उत्पत्ति नहीं होतो दे फिर हम पूछते हैं इतने छोटेस बीजमें अन आ 
सर पर्चोके सहित इतना बडा दृकष किसतररे रह सकता है, 
किसी तरहसे भी नहीं बतछा सक्ते हैं | फिर हरएक बीजमें कारण । 
काम विद्यमान है, कार्योंमें अनेक प्रकार रचना इमको दिखाई “ ४ 
कारणमें वह नहीं दिखाती दे और चूहमरूप लिसमें. तिसको री न 
विद्यमान है | लिस छोदेस बीजमें इतनी घड़ी रचया क्योंकर रद | 
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््यल. बुँ।. # 


द्वितोय किरण ॥ |. (१७९) 


हि निभचन भी तुमसे कुछ नहीं बनेगा, तब अथसे ही काये भी अनिषच- 
जीय सिद्ध होगा। जिसका कास्ये अनिर्वेचनीय है, तिसका कारण तो अथे- 
सह अनिचनीय सिद्ध हुआ और साइन्सबालोंने पैंसट्ट तत्त्त माने हैं, जठ ओर 
अप्निको इन्होंने स्व॒तन्त्र तत्त्व नहीं माना है, किन्तु और तत्त्वोंके संयोगसे 
इनका उत्पत्ति उन्होंने मानी है । दो प्रकारकों भिन्न २ वायुके निउनेसे 
जलका उत्पत्ति इन्होंने मानी है | हम पूछते हैँ उन दो प्रकारके वायुओमें 
प्रथम जल था या नहीं था। यदि कद्दों था तब पथक्‌ तक्तः जछ सावित 
होगया । यदि कहो उन दो प्रकारके बायुओंमें जछ नहीं था तब उनके 
संयोगस भी जछ उत्पन्न नहीं होसक्ताहै। क्योंकि अभावसे मावक्रों उत्पत्ति 
. कदापि नहीं होसक्ती है । और जलका निवेचन भी कुछ न हुआ इसी प्रकार 
कै एक एक दृक्षक्रे पत्तेका नि्षेचन करोगे तब सैकडों बरसों तक भी नहीं होगा 
| और न पूर्व हुआ है। जिस मायाक्े अनन्त कार्योंमेंस एक कार्येका भी निव्रचन 
। नहीं होसक्ता है, उस कारणरूप मायाका कौन निर्बेचन करसक्ता है ? फिर 
ही जब पुरुष सो जाता है, तब इसकों अपने मीतर बड़े २ देश, पर्वत, नदियें 
| दाथी, घोड़े आदिफ दिखाते हैं और जिस नाडीमें मनके जानेसे स्वप्न आतादे 
0 बह नाडी वालसे भी महीन है, टसमें सुईके लोककी भी जगह नहीं है मोर 
| ज्वयी घोड़े आदिकोंका कोई कारण भी बीजादिक वहांपर नहीं दे जोर जाग्रत 
॥ होनेपर सब हाथी घोडे आदिक लय भी दोजाते हैं । अब इसका निरवेचन 
. क्लीन करसक्ता दै जो फह्ांसे बह सब यैदा होते दें ओर कहांपर उप द्ोजातेदे । 
। जैस् स्वप्नके पदार्थोक्ता और उनके कारणका कुछ निर्बंचन नहीं दो सक्ता है, 
उसे माया और मायाके कार्यका भी कुछ निरनेचन नहीं दोसक्ता दे | तब 
#* दोनों ही अनिर्नेचनीय सावित हुए, उस अनिरवेचनीय मायामें जो कि चत- 
॥ नका प्रतिर्थिंव है, उसका नाम तो ईश्वर है और मायामें आवरण विक्षेप शक्ति- 
के (डे जो कि परिच्ठि अनन्त प्रदेश हैं उन्दीका नाम अविया है। उन प्रदेशोने 
0 जो कि चेतनका प्रतित्रिंव है उसका नाम जीब है, प्रदेशोंके अनन्त होनेसे 
0 जीव भी अनन्त हैं । इस मतमें एकही अनिर्षचनीय प्रठिमे 
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( १८० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


प्रदेश प्रदेशीरूपकी कत्पना करके जीब भौर ईश्वरकों प्रतिविबरूप बडे 
माना है॥ १॥ 


अब तत्त्ववियेककरके मतकों दिखछाते हैं;- 


कंगन # है 


त्रिगुणात्मिका एक मूलप्रकृति है। तीनों गरुणोंकी साम्यावस्थाका नाग) 
धूलप्रकृति है | वह मूलप्रकृ्ति आप ही माया और अविद्या रूयोंचार्ल रे 
जाती है। और एकही चेतनको जीत्र ईश्वर दो रूपोंधाला मी कर देंती 
शुद्ध सत्तगुण प्रधान वही प्रहृृति माया कहछाती दै | और मलिन का 
बहा प्रकृति अविद्या कहलाती है, तिस मायामें जो कि चेतनका प्रतििव ए*| 
है तिसका नान ईश्वर है और अविद्यामें जो प्रतियिंव है तिसका नाम जार 
« जीयेदावाभासन फरोति माया च अविया च स्वयमेत्र भवति ??॥ वह £ 
धक्ृति जीव इंश्वरकों अपनेमें आमास करके कर देती है और आपही | 
भौर अविद्यारूप भी हो जाती है यही श्रुति जीवेश्वरकों सिद्धि प्रसग| 
थोर एक ही प्रकृतिमें सत्तत गुणकी शुद्धि अशुद्धिसे माया अविदयाका भई 
कल्सना किया है ॥ २॥ 


अब अपरमतसे कहते हैं:-. 


एक ही मृल्प्रक्ृति विक्षेप प्रधानतासे माया और आवरण शक्ति प्रधातह| 
भ्रविद्या कही जाती है | माया अश्वरकों उपाधि है और अविया जीवकी ५8 
है और विंवरूप साधारण चेतनके बह आश्रित भी है, तथापि 
सा जीवको द्वी अनुभव होता है । ईश्वरको नहीं होता । क्योंकि 
उपाधिमें ही आवरणत्रिक्षेप शक्ति है ईश्वरकों उपाधिमें वह नहीं है *. | 
छरको ' अज्ञोहम्‌ ? ऐसा नहीं होता है | इस मतमें आवरण विशेष श ४ 
पेद कत्पना करके दीव ईडरका भेद माना है॥ ३ ॥ । 


क्षत॒ संक्षेपस झारीरक्षकारके मतको दिखाते हैं: 
वह कहता है “कार्ब्योपाधिरय जीबः कारणोपाधिरीश्वरः?? व 
<ीब दे कारगोपाधियाका ईपर है। इस धृतिके अचुसा अवियार्मे 
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द्वितोंय किरण |. (१८१) 


नाम ईश्वर है और अविद्याका काय्ये जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिविंवका नाम 
जीव है और जहांपरं विंव एक: हो, वहांपर उपाधिके भेदसे बिना प्रतिविंवका 
भेद नहीं बनता है । इसलिये इश्वरकी उपाधि अविया भिन्न ऐ और जीवको 
|| उपाधि अन्तःकरण मिन्न है। दोनों उपाधियोंके भेद होनेसे जीय ईश्वरका भेद 
है, अविद्या एक है, इसलिये ईश्वर मी एक है | अन्त:करण अनन्त हैं जीब मी 
॥ भनन्त हैं, अवियाका सम्बन्ध ईश्वर के साथ है, अन्तःकरणका संबन्ध जीवफ 
# गाय है । जैसे घटकरके आकाशका अवच्छेद मानते हैं, तैसे यदि अन्तःकरण 
| बरके चतनका अवच्छेद माना जावैगा तब दोष आवेगा सो दिखाते हैं | इस 
॥| णोकमें त्राक्मणजातिआक्णादि शरीोरमें गत जो अन्तःकरण,तदवच्छिन्र जो चेतन 
(| प्रदेश है,सो तो कर्मोंका कतों होगा और परलोकमें देवादिद्वरीरमें जो अन्तःकरण 
८। पदवच्छिन चेतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि इस ल्ोकमें अन्तःकरणावरच्छन 
॥ तन प्रदेश कर्मोंका कर्ता था वद्द तो मोक्ता नहीं होगा, क्योंकि वह परछो 
४ छमें देवादिशरीरमें नहीं दे और जो देवादिशरारमे अन्तःकरणावच्छिन चतन 
। प्रदेश है, वह इस झओोकमें नहीं दै, वद्द कतो न हुआ तब अन्य करके किये 
॥ हुए कर्मोंका फछ अन्य ही भोगेगा । यही अवच्छेदवादमें दोष आता है, इसी 
टेतुस अन्तःकरणावश्छिल चेतन जीबर नहीं होसक्ता है, किल्तु अन्तःफरणमें 

हु जो कि चेतनका प्रतिविम्ब है वह जीव होसक्ता है | घटरूप उपाधिके गमना 
#॥ गमन होनेपर भी जैसे तिस घटरूप उपाधिमें एकही सूच्थका प्रतिविस्व सर्वक् 
६४ उसी घटमें पडता है, प्रतिविबका मेंद नहीं होता है, तेसे अन्तःकरणरुपी 
है| उप्राधिके गमनाउगमन होनेपर मी एकद्दी चेतनका प्रतिविम्ब तिसमें पड़ता है 
2 तव जो कर्ता होगा वही मोक्ता भी होगा, कोई भी दोप नहीं आदेगा ॥ ४॥ 


शक्षव अवच्छेदबादीके मतकों दिखाते हैंः-- 


] :करणावस्छिल् चेतनका नाम जीत है, अग्तःकरणानवच्छिन्न चेतनका 
| दाम ईश्वर दै, इस मतमें कोई मी दोप नहीं आता है, किन्तु प्रतिविम्बबादमें ही 
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“(१८२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


थी प्रतिविम्व उपाधियोंमें मानना पडेगा तब ज्रह्मांडसे बाहर कहीं स्थित | 
सिद्ध होगा । बक्मांडके अन्तगत जहीं सिद्ध होगा | तब फिर चेतन मी 
रिछल्न होजायगा परिच्छिन होनेते व्यापक नहीं सिद्ध होगा, फितु वि 
सिद्ध होगा । एक तो प्रतिविम्बवादमें यह दोष आवेगा, दूसरा ला 
दंतन निरवयव निराकारक प्रतिविंब कहना मी नहीं बनता है, क्योंकि 
देखनेमें आता है कि जछसे वहिगत मेघाकाशका जढमें प्रतिविम्ब पह्ता 
जलगत आकाशका जलमें प्रतिबिंत्र नहीं पडता है । तैसेही अद्यांडके 
चतनका ही ग्रतिबिंब भी मानना होगा । त्ह्मांडके अन्तगेत चेतनका व” 
घानना होगा, तब फिर 'त्रिज्ञाने तिप्तनू! जो. विज्ञानके अन्तरस्थित ु 
प्रेरणा करता है इत्यादि श्रुतियोंसि विरोध मी जरूर आवैगा और ईश्वर मर 
इसे बाहिर सिद्ध होगा इसी हेतुसे प्रतिबिंबवाद असंगत है । यदि उपर 
भन्तगंतका भी प्रतिविम्ब माना जाबैगा तब जले जछले बहिगत मुखका 
प्रतिबिम्य पडता है, तेसे जलके अन्तगत मुखका भी जठमें प्रतिबिश 
चाहिये सो तो देखनेमें नहीं आता है । और जैसे जछसे बहिगत सुखी 
बिम्ब पडता है,तैसे अन्त:करणसे बहिगत चेतनका मी प्रतित्रिंब अन्तः 
फट्दना होगा । तब भी पूर्वोक्त श्रुतिसि विरोध बनाही रहेगा | और जो | 

अवच्छेदवादमें कर्ता मित्र भोक्ता भिन्न होजानेका दोष दिया है 
प्रतिबिम्बवादमें तुल्यददी उगता है| तयाहि यदि सम्यूण अन्तःकरणोमे | 
बाहिर्गत अर्थात्‌ ब्यवहित चेतनका प्रतिबिंच माना जाबै तब तो इस टो* ;| 
छोकमें प्रतिविंबका भेद सिद्ध नहीं होगा | तथापि एक तो त्रह्मांडक 3५ 
सनप्र चंतनका अन्तःकरणम प्रतिविम्व किसी प्रकारसे भी नहीं पडसका है 
न तिसके एकही देशका प्रतिविम्य पडसक्ताहे | क्योंकि अझ्ांडसे बहिंगेत 
चेतनके साथ या तिसके एक देशके साथ अन्तःकरणकी सक्निथि नहीं | 
बिना सक्रिधिके प्रतिबिंव पड नहीं सक्ताद।जैसेअक्षांडके बहिगत आकाश 
प्रतिबिव नहीं पडसक्तस,सैसे त्रह्मांडसे बहिगेत चेतनका मी प्रतिगरिव नहीं 
दै।यदि बल्लांडके अन्तर्गत अन्त:करण सल्निहित चेतनका प्रतिविं हरि 
बानोगे तब भी ज्ह्मांडमरके अन्तर्गत चतनका प्रतिरिंब अन्त कऋरणें रह रु 
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20 द्वितीय किरण । (१८३ ) 
सभोगे। क्योंकि अक्षांडमरके चतनकी अंतःकरणके साथ सन्निधि नहीं है, 
किन्तु अक्मांडके अन्तर्गत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेशके साथ अँंतःकरणकी 
सन्निधि होगी उत्ती चेतनके प्रदेशका प्रतिब्रिव भी तुमको मानना पड़ेगा ॥ 
तब फिर पूर्ववाला दोष छगाही रहेगा । अंतःकरणके गमना55गमन करनेसे 
विंबके भेदसे प्रतिबिंबका भेद भी अवश्य ही होगा, तब फिर कृतहानि अकु- 
तकी प्राप्तिरूप दोष होगा । यदि प्रतिविबरूप जीवको अन्तःकरणरूप उपा- 
घिका त्याग करके अविद्याकों जीवकी उपाधि मानोगे तव अविद्याका गमन 
बंनैगा नहीं । तब इस छोक परलोकमें प्रतिबिंवका भेद मी सिद्ध नहीं होगा 
भौर प्रतिविंवके मेदके न सिद्ध होनेसे पूर्वोक्त दोष भी नहीं आपैगा। सो अब- 
घ्छेदवादर्मं हम भी अविया अवछिन चेतनकों ही जीव मान डेवेंगे। हमारे 
मतमें भी अविद्याके गमनागमनके अमाव होनेसे चेतनका भेद नही होगा, 
चतनके मेदका अमात्र होनेसे पूर्वोक्त दोष मी नहीं आयैगा । इन्ही हेतुओँंसे 
प्रतिभिबका निषेध करके अबच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छित चेतनकों ही जीब 
| प्वाना है और अन्तःकरण अनबच्छिल चेतनको तिसने ईंघर माना है ॥ ९ ॥ 

छब्र औरके मतकों दिखाते हैंः--- 

अन्य कोई कहता है प्रतिविंबबाद और अवच्छेदबादमें श्रुतिका | दूर 
नहीं होता है। श्रुति कहती है जो जीवात्माकें अन्तःस्यित होकर जीवात्माको 
क्‍ प्रेरणा करता है सोई ईश्वर है। सो जीबात्माफे अन्तःत्थित होना ही प्रथम ईश्व- 
के नहीं बनता है सो दिखाते हैं. । अवच्छेदवादमें अंतःकरणके मीतर जोः 
* जेतन आगया हैं, उसीको जीव माना है ओर अंत:करणके बाइर जो चेतन 
'। उसको ईश्वर माना है। अब इस मतरमें अंतःकरणके अंतर ईश्वर है नहीं 

तब जीबको प्रेरणा कैसे करेगा और तिसके कर्मोंकों कैसे जानेगा | यदि कहो 
| बह ईश्वर चेतन ब्यापक है तिसके भीतर भी रहेगा बाहर भी रहेगा सो नहीं 
बनता | निरवयब निराकार दो पदार्थ, एक स्पानमें नहीं रह सक्ते हैं जो रहेंगे 
तब बह ठपाधि करके परिच्छिन होजायेंगे | परिच्छिल होनेते वह जीब्र ही 
| लेगा सो परर्ेक्टेद्याआ जीब तो त॒मने पहुठे ही बा डिया है । दो 
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। ६१८४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । । 


एक अन्तःकरणमें तुमने भी माने नहीं हैं भौर न जीव ईश्वर दोकी ठप 
छन्तःकरण होसक्ता है, इसी युक्तिस्ते श्रुतिका विरोध बनाही रहेगा फिर यो 
दोष भ्रतिषिंदवादम भी होगा । पूतरोक्त मतमें अविदामें प्रतिविंबको ईश्वर मठ 
है भौर अन्तं:करणमें प्रतिदिवकों जीब माना है| वहां अविद्यामें जो प्रति्ि 
जब अन्तःकरणमें नहीं है और प्रतिबिंवका प्रतिदिंव बनता नहीं, तब प्री 
विंबबादने भी जीवके अन्तर्गत इश्वर न रह्य तिस मतमें भी दोप बराबरहै 
उगा रहा। ओर प्रकटाथकरके मतमें भी यही दोष छगाही रहेगा । करे 
उसने मी मायामें प्रतिबिंवकों ईश्वर माना है और मायाके अदेशोंमें चेतसे क्‍ 
प्रतिबिबफों जीव माना है। अब इस मतमें भी मायामें जो प्रतिर्बित |? 
मायाक प्रदेशों नहींदै ओर जो आवरण विक्षेप झक्तिबाके प्रदेझोंमें प्रति 
है मायामें चह नहीं है, तब मी जीवके अन्तगत इख़र साबित न इतआ हो 
दो प्रतिथिव एक उपाधिम नहीं रह सक्ते हैं । यदि कहो जढमें सू #| 
आकाश तथा इतर इक्षादिकोंका प्रतिथिंद्र एक ही जछरूप उपाधियें देखो।| 
पे! इत यहांपर नह घटता है क्योंकि सूब्य और इक्षादि सब भिन्न || 
साव्रयव पदाथ हैं उनका प्रतिंबिम्ब जरूरूप उपाधिम पड भी सक्ता है। 
एकही आकारक़े दो प्रतिवित्र एकही घटमें जैसे नहीं पडसक्ते हैं, तसे एप 


है व्यपक बाज है लत अब मर 
पु चतनरूप हैं, असंग हैं निराकार निस्बयव ५, ३ 
“डतियों कदैपना नहीं बनता है । यदि जडकों कर्ता माता पी 

एव इत्तिका जाप ही घटको वनाडेगी घटके बनानेके लिये कुलाडकी आर 
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सके ई | इन दोनोंमें कोई मी दृष्टांत नही मिलता है। और नेयायिक जीव 
धौर ईश्वर दोनोंकों दिभु और जड मानता है, चेतनता उनका गुण मानता है। 
इसके मतमें मी एक तो बही दोप आदेगा जो वहुतसे विभु एक देशमें नहीं 
रह सक्ते हैं । यदि मानेंगे तव कर्मोंका संकर होजायगा और जीयोंके कर्म 
ईंश्वरमें मी जारहेंगे । क्योंकि दोनों निराकार व्यापक हैं | भेदक तो कोई ईश्वर 
जीयके अन्तरमें नहीं है । दोनोंको निराकार होनेसे दोनों एक हो होजायँगे तन 
जीत ईश्वर्की कब्पना भी इनकी मिध्या होजायगी | फिर जड निराकार हो भी 
नहीं सक्ता है। यदि मानेंगे तब शत्यवाद ही सिद्ध होगा और जडका धर्म 
चेतनता मी नयी होसक्ती है | इसमें मी कोई दांत नहीं मिलता हे इसलिये 
इनका मत धुतियुक्तिसे विरुद्ध होनेते असंगत है। वैष्णव ञौर आचारी लोक 
उीवात्माको निस्वयव और अणु परिमाणवाला मानते हैं और चतन भी मानते 
है। चतन निरवयव पिना उपाधिके अणु ..परिमाणवाछ नहीं होसक्ता है और 
फिर कैंबछ चेतनमें यतन रह भी नहीं सक्ता दे । इस मतमें मी झरको प्रेरणा 
दरनी जीवफो नहीं बनता दे । इसी तरह और भी मतोंवाछोंने अपने इश्वर 
भिन्न २ माने हैं और फिर भिन्न उनके लोक माने हैं | उन. सबके मत तो सर्वेया 
अश्रदति युक्ति विरुद्व हो त्यागने योग्य हैं। पृ जो मत दिखाये ६ उनको यदि । 
हृक्नय्ट्रिसि देखा जाय तव उन सब मतोंगे जीय ईखरका भेद सिद्ध नहीं । 
होता है । इसीते यह बातों मी साबित होता है जो भेद फत्पित है, वास्‍्तवसे 
छेद ही है । अब अपने मतको दिखाते दें |नतों प्रतिबिंबरूप जीव दै 
सौर न अवच्छेदरूपही जीव है, किंतु जैसे कर्णको सूतपुत्र अन इआ था जो 
मे सतपुत्र हैं और अपनेको सृतपुत्र करके ही मानता था और कक 
इत्र नहीं या, तैसे अवच्छेद और प्रतिविंय माबसे रहित ब्ह्मकों हा 
&डिथाके सम्बन्धस अपनेमें जीववका अम इथा है और अपनी अविया कर 
जीषमावको प्रात जो वक्ष है, उस्षने सर प्रपंचहों कना हा हि भय 
यहीं ्क्ष ही सर प्रपंचकों कह्पना, फरनेबराडा है। है. और संपूर्ण रू 
+ निस + > िस सर्वशृत्यादि धर्मोचाड़े इधरकों कह्पना 
हुद्मों तिसने कसना को दे, पते संवइत्या5 


दितीय किरण । (१८५) 
दाता नहीं होगी | दूसरा निर्ययव निराकार अनेक विभु एक देझमें रह नहीं 
हँ 
|; 
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|. (१८६ ) छानपैराग्यप्रकाश । 


तिसी जीवने ही को है अयात्‌ इंश्वर भी जीत करके ही कल्पित है। से 
छप्तमें जीव स्रेज्॒त्यादिक गुणों करके विशिष्ट ईश्वरकों कल्यना करके तित्यो 
उपासनाकों क॒तों है और कल्पित उपासनाके कल्पित फलों भी प्राप्त होतार, 
तैसे जाप्रतमें भी जीव ईश्वरकी कल्पना करके तिसकी उपासना करके कहित 
फ़लका प्रात होता है । वास्तवसे जीवत्व इंश्वरत्व दोनों धरम चेतनमें कृति! 
हैं। एक चेतनमें ध्मही सत्य है ॥ ६ ॥ 


अब एक-जीववाद और अनेक जीववादोंको दिखाते हैं:- 


एक जीववादी कहता है एक ही शरीर सजीव है, वाकोके सब 
सप्के शरीरोंकी तरह निरजीब हैं; इसडिये जीव एकही है नाना जीव नी || 

प्रश्ष--जैसे एक दरीरमें हिताहित प्राप्ति परिद्ाराभ चेष्टा प्रतीत होती 
तैसे संपूर्ण शरारोंमें मी हिताउद्दित प्राप्ति परिहारा्थ चेष्टा प्रतीत होती है; 
बास्ते ऐसा कथन नहीं बनता है जो एक ही शरीर सजीब है और बा |, 
श्र सब निर्जीब हैं। 

उत्तर--जैसे स्वप्रकाठमें स्वप्रके द्रष्टकीं दृष्टिस स्वप्रके कसर हो 


सब चेष्टावाडे प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तवसे वह सब निर्जीव हैं तैसे जा 
इष्श करके कसहुए जीवभी सब चेष्टावाले प्रतोत होते हैं, परन्तु 
बह सब निज्जीव हैं | जैसे 


जाप्रतृका भी सर्व व्यवहार होता है। जैसे स्प्नतत जागा हुआ पुरुष ला 
अपर घुरुषकों मुक्तिका दूसरेके प्रति कथन करता है, तैसे “| 
आंतिसिद्ध शकादिकोंकी मुक्तिको तिसके प्रति शाज्रवोघन करता है, जैसे हम 
ह > हटा शुरु और इंश्वरकी कसना करके उनकी उपासनाकों कर | 
उनसे विद्या आदिक फठको प्राप्त होता हैसैसे जाप्रतका द्रश मी “० 
तमें गुरु इंपरकी कस्यनाकों करके उनसे जी 
प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


्श 
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द्वितोय किरण । ( १८७ ) 


अव एक जीववादमें दूसरेके मतकों दिखाते हैं:- 

पूष्र जो एक जीवबादीने कहा है, एक शरोर सजीव है अपर शरीर सब 
नि्जीव हैं ऐसा तिसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि बह एक जीव एकहीं 
शरारमें रहता है और शरीरोंमें नहीं रहता है। श्स अथेको सिद्ध करनेवाली 
स्ोई भी प्रबछ युक्ति नहीं मिलती है और श्रुतियोंमें जीवसे मित्र इश्वरको सिद्ध 
किया है और तिसी इश्वर्कों ही जगत्‌का कतो मी कहा है जीवको जगतका 
कर्ता नहीं कहा है | किल्तु अश्मका प्रतिबिम्बरूंप हिरण्यगर्म ही मुख्य एक जीव 
हे और विम्बरूप बक्षको ईश्वर कहा है, सो जीवसे मिन्न करके माना है, वही 
हतिसप्यगर्म मौतिक प्रपथ्का कर्ता माना है उस्तीकों कारणोपाधि भी झहा है । 
तिसी हिरण्यगर्म मुझ्ष एक जीवके अपर जीव सब प्रतिबिम्ध रूप मी हैं और 
जैसे पटपर लिखेहुए चित्रमें मनुष्योंके जो शरीर हैं,तिनपर दिये हुए जो पटा- 
मास हैं उनके समान यह सब जीब भी जीवाभास रूप हैं और वह सब जीवआ- 
मास रूपही संसारी जीब हैं। जैसे हिरण्यगर्मका दारीर मुख्य जी होनेसे 

सजीब है, तैसे अपर दरीर भी जीवामास होनेसे सजीव हैं॥ २ ॥ 

तौसरे एक जीत्रवादीके मतको दिखाते हैंः- 

धूई मतमें कहा है, कि विम्बरूप ईश्वर है, तिसका प्रतिबिम्बरूप हिरण्य- 
गर्म ही एक जीव है, अपर जीब सत्र तिसके प्रतिब्रिम्प रूप हैं । प्रयम तो 
प्रतिबिम्बका प्रतिबिम्ब नहीं होसक्ता है, दूसरा दिरिण्यगर्मका कत्म रे में भेद है, 
इससे यह वार्ता नहीं सिद्ध होतों है जो किस दिरण्यगरका शरीर सजीब है ओर 
बह्दी मुख्य जीब है और इसमें काई निश्धित प्रमाण भी नहीं मिलता है। जो 
दिरप्यगर्भका झरोर मुख्य जीवसे सजीव दे और अपर शरीर जीवामासरूप 
जीवामासोंसे सब सजीव हैं ये द्िष्ट कसना है, किन्तु अविद्यामें जो कि चत- 
नत्ह्का प्रतिबिम्ब है सोई जीव है । अविदाके एक होनेसे वह जीबर भी एक 
ही है वह एकही जीव भोगके डिये संपरण शररारोंको आश्रयण करता है, तिसी 
एक एक जीवके प्रतिविम्बरूप ही अपर सब जीब हैं । उन्हीं प्रति्रिधामासरूप 
जीवबोंसे अपर शरीर सब जीवामासरूप हैं और एक है 7 झुझ्य असुर 
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( १८८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


स्यरूप करके जीव्रपनेकी कल्पना करनो असंगत है| जैसे देवदत्तकोःअफ़े 
५ दारारिक अवयवरूपी दिरमें खुख़ भान होता है और पादमें दुःख मा 
हाता है, तेश्ष एक ही जीवको सर्वदरीरोंमें अंगीकार करनेसे देवदत्तके शरें 
उमको सुख है यज्ञदत्तके शररीरमें हमको दुःख है इस प्रकार सर्च शर्रारोमे तिए 
एकह्दी जीवको सुख दुःखका अनुभव होना चाहिये किन्तु होता नहीं है। 
तथापि दारीरका भेद खुख दुःखंके अनुसन्धानका साधक है । जैसे प्रयम शर- 
रमें और उत्तर शरीरमें जीव एक है, तब भी प्रथम शरीरका याने पं क्‍ ;क्‍ 
बाड़े दरररके उस दुःखका अनुसन्धान होता नहीं तिसके अनुसन्धानका साधक | 
शर्रीरका भेद है, तेसे हों सब शरीरोंमें जो सुख दरःखका अनुसन्धान है, तितक 
साधक भी शरीरका भेद है| हू 


+स मतर्म अनेक दरारोंगें एक ही जीव अऊंगीकार दिया है;ः- 


ण्क जी बादम॑ ह नोंको ८ १ ेफ 4] 
५. आदर तीन मर्तोंको दिखादिया है, अब अनेक जीवबादमें मण; | 
दका दिखाते हैं:-- ् ' जा 


अनेक जीवबादके प्रथप्र मतको दिखाते हैं:- 
__ थी यो देवानां प्रत्यचुध्यत स एवं तदभवत्‌ ॥ १ ॥ 
देवतमिस जिस २ ने अह्मको जाना सो २ अक्षरूप ही होगया | इयर 


शुतियोंने जीवके भेदसे बद्ध और मक्तको 
हि बज मुक्तका व्यवस्थ 5 रत द्दै श्स 
कजोत्रयादमें बद्ध न 0 0 


उडी व्यवस्था बनती नहीं है; क्योंकि श्रुति कहती * | 
जिसने हक्षका साक्षात्कार किया है वही अद्वरूप हुआ है व निंतते 


चंध कहा है | यदि एकही जी ये । 
४ तर म्राना जावैगा त बैधमो के 
"पाप को, बिंगा तब यह वंधमोक्षकी व्य ४ 
रण अनेक हैँ इसा हतुसे 
कारण जो मूछ भज्ञन है वह एक है । वह सह 
थ ््‌ पय करता है 
ब्ंदिका नाम है का 2580 दि का, 

हैं मोक्ष है जोर वह मूड अज्ञान सांझ है, लर्थाद अंश 
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द्वितीय किरण । (१८९ ) 
है निरंश नहीं है। और फिर ब्रह अज्ञान अनिर्ेचनीय है तिसके अश भी 
अनिवचनाय हैं | अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अश हैं| जिस अन्त:करण- 
रूपी अज्ञानके अंशमें ज्ञान उत्पन्न होता है उत्ती अंशकों निद्तत्ति होतों दे, 
इतर अशोंकी नहीं होती है ॥ .१ ॥ 
अनेकजीववबादमें अब दूसरे मतको दिखाते हैं:- 


90 
| 
“| 
:' 


जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे संबन्ध है सोई बंध है और अज्ञानके 
सम्बन्धके नाशका नाम ही मुक्ति है। अज्ञानकी निद्वत्तिका नाम मुक्ति नहीं 
है । केवछ अज्ञानके सम्वन्धाभाव मात्रसे ही वन्धकी निनतत्ति होसक्ती है । यदि 
ऐसा नहीं मानोगे तव मूल अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होनेसे, 
जैसे अ्निके सन्‍्वन्धसे तूलका पिंड समप्र जल्जाता है तैसे ज्ञानके सम्बन्धसे 
समग्र अज्ञान मी भस्म होजावैगा तब फिर बंध मोक्षक्री व्यवस्था भी नहीं 
बनेगी । इन पूर्वोक्त युक्तियोंते जीव नहीं सिद्ध होते हैं, जीव एक नहींदे॥र]॥ 

अनेकजीबवबादमें अब तीसरे मतको दिखाते हैंः- 

भोर कोई कहता है “अहमज्जः श्रद्म न जानामि?? में थज्ञ हूँ अझ्मको में नही 
जानता हूँ । इस भयुभवसते यह सिद्ध होता है कि, जीत्र ही भज्ञानका आअय 
है, ज्िपय नहीं है | और शुद्ध ब्रत्म -अज्ञानका बिपय है, आश्रय नहीं है, भोर 
भज्ञानके अंशरूप अन्तःकरण अनंत हैं, इसलिये तिनमें प्रतिबिम्बरूप जीव 
भी अनेक हैं । जैसे एक ही जाति अनेक व्यक्तियोमें रहती है, तैसे एक ही 
अज्ञान अनेक जींयोंमे रहा है | मिस अन्तःकरणमें श्ञानकी उत्पत्ति होर्ता है, 
झानकरके लिसी अन्तःकरणकी निशृत्ति होतों दे । अन्तःकरणकी निद्त्ति होने- 
पर प्रतिविबकों भी निद्नत्ति होजाती है, अर्यात्‌ अपने विम्बमें प्रतिबिंव छय 
दोजाता है । प्रतिविंवके निशत होनेके समकालमें ही अज्ञान 2 दित्त उपा- 
घिको त्याग देता है वही मोक्ष दे । ““जहास्येनां शुक्तमोगामजाहन्य:!! यह 
युति भी इसमें प्रमाण है, इस पक्षमें अज्ञानका उंबन्ध ही बंध है, तितकों 


लिएत्ति मोक्ष है ३॥ ०५ व 
अनेकबीजत्रादमं अब चतुर्थ मतको दिखाते हैं; 
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3 (१२९०))४ - ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


अविया अनेक हैं, तदुपाधिक जीव मी अनेक हैं जिस जीवंकी जाल 
याकरके अविद्या निशत्त होजाती है, वही मुक्त होजाता है । जिसकी जि 
छोर नहीं होती है तिसको बन्ध वनाही रहता है और अविदाका नाश हो 
4२ तिसके नाशके संस्कार वाकी बने रहते हैंः। इसलिये जीवन्मुक्ति मी #' 
जाती है । विदेहमुक्तिमं वह संस्कार भी नाझ होजाते हैं ॥ इस मतमें प३| 
नकी निदृत्तिका नामही मोक्ष है अज्ञानके असंवन्धका नाम मोक्ष नहीं है 
हानके अनेक होनेमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। क्योंकि प्रत्येक जीवकों क्‍ 
ऐसा होता दै और सबमें अज्ञानके अनेक अंश हैं । सज्ञान एक है, ७ 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखते है, इसलिये अज्ञान एकह्दी है ॥ ४ ॥ 


प्ररन-अनेक जीव्यादमें हम पूंछते हैं, एक जीवकी अविद्यासे यह प्रबयरे 
गया है, या संपूण जीबोंकी अदियासे यह प्रपंच रचा गया दे 


उत्तर-कोई तो ऐसा कहते हैं, जैसे अनेक तन्तुओंसे एक पट रचित 
तेसे सब जीबोंकी संपृण अविद्याका परिणाम प्रपंच है । अथवा सेई/ का 
दााका दिपय जो अल्ल हैं तिसका विवत प्रपंच है । जैसे एक तंव* ॥ 
होजानेस पटका नाश नहीं होता है, तेसे एकके मुक्त होजानेसे तिलक 
काका नाश होनेपर भी तससाधारण प्रपंचका मी नाश नहीं होता दैं। 2, 
ततुके नाशकालमें विद्यमान अपर तंतुओंसें अपर पठकी तरह कु 
जीबोंकी सव अविद्यास साधारण प्रयंच बना रहता है | इस 
जीबोंकी सब अवियाका प्रपंच एक माना है॥ १॥| 
अब इसी विपयमें दूसरे मतको. दिखाते हैं;- 
संपूण अविद्याओंका कार्य्य जो प्रपंच है, सो अवियाके भेदसे मे ] 
प्रति प्रपंच मिन्न २है और स्व स्तर अविद्याकृत गगनादि प्रपंच | 
का मिन्न २ है ययपि जहांपर एक काउमें वहुतसे पुरुषोंकों ञ॒ 
अम हुआ पहांपर सभे पुरुषोंके सब अज्ञानोंत एक २ जनकी उतर 
» ५ | रैससे तो यह सावित हुआ कि जीत २ के अज्ञानके भेदसे 
£ ततका भेंद भी कहना बनता है | तथापि तहांपर देवयोगसे एक पुरस्‍्पको 
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द्वितीय किरण । (१९१) 


|| ज्ञान सहित भ््ञान उपादान रजतका नाश होनेपर मी अपर पुरुषको रजत 
[| अम बनाही रहता है । इस हेतुसे वहांपर रजतका, भेद अवश्यही मानना 
.। पढ़ेगा । जैसे झुक्तिके जज्ञानत शुक्ति रजतका भेद है अथीत्‌ अपनी रशत्व 
.| मिल्न २ झुत्तिके जज्ञानत् जैसे रची हुई है तैसे जीव २ का प्रपंच भी अपना 
| २ मित्र.२ ही रचा इआ है, किंतु एक नहीं है । और एक पुरुपते दूसरा 
॥| पुरुष वहांपर कहता है कि, झुक्ति रजतमें जो रजत तुमने देखा दे वही रजत 
हमने भी देखा है यह प्रीति भी अममात्र है | तैसे जो घट तुमने देखा है 
सोई घट हमने मी देखा है यह प्रताति भी अममात्र है। इस मतमें संप्रृण 
अत्रिद्ाओंका कार्य प्रपंचको मान करके भी मिन्न २ ही प्रपंचकों माना है ॥ र॥| 
अब इसी विपयमें तीसरे मतका दिखाते हैं:--- 
" गगनादि प्रंपंच जीवकी अविद्याका परिणाम नहीं है, किंतु जीवाप्नित 
जो अविया तिस अविद्याके समूहसे मित्न जो माया सो सर्भ जीवोंके 
साधारण प्रपंचका परिणामी उपादान है, सो माया ईश्वरफे आश्रित है और 
तिस मायाका कार्य्य प्रंयंच मी एक ही है इसीसे एकत्व प्रतीति सबकी अमरूप 
एकही है “माया च अविदा च मायिन तु महेश्वरम?” इस शुतिस अविद्यासे 
मित्र आश्वराश्रित माया प्रतीत होती है और जींग्रोंफी अधियाका आवरन- 
मात्रमें और झुक्ति रजतादिक प्रातिमासिक विक्षेपमें उपयोग है । इस मतमें 
गगनादि प्रपंचको अश्वराश्नित मायाका कास्ये मानकर सर्व जीबोंका साधारण 
परपंच माना है ॥ ३ ॥ 
जीवन्मुक्तिका त्िचार:>-- 


अवियदामें आवरण विश्षेप दो शक्तियें हैं। अ्रह्नश्ञन करके आवरण झक्तिका 
नाश होता है, विकेपशक्तिमान्‌ गूछ अज्ञानका नाश नहीं होता है। प्रारब्ध 
कर्मेरूप प्रतिबंधकके नाश होनेसे आवरण रहित चतनसे विक्षेपशक्तिमान्‌ 
क्षविद्याका नाश होता दे । इस मतसे विश्तपस्तक्तिमान्‌ अवियाकों ही जबि- 
थाका छेश माना है । तिस छेशका निदृत्ति इचिके संस्कारोंके सहित चेतन ५ 
मानो है॥ १॥ 
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। (१९२) प्ञानपैराग्यप्रकाश ॥ 


ओऔर कोई कहता है कि, जैसे लशुनके वासनके धोनेसे मी तिसमें व्युक 

वास रहजाती है तेसे तत्त्वोधसे अंतःकरणका उपादांनकारण जो जि 

तिसका निवृत्ति होनेपर भी अविद्याजन्य देहादिकोंकी स्थितिका कारण 

बासना विशेष रहजाती है उसीका नाम लेश अविदा है। तिसी थे 
भ्रविया करके देद्दादिकोंकी प्रतीति जीबन्मुक्तकी वनी रहती है॥ २॥ 

ओर कोई कहता है, जैसे दग्धपटमें स्काय्ये करनेकी सामय्य नहीं रहे 

, है तैसे तत्त्तज्ञान करके वाधित इढकास्ये करनेमें असमर्थ जो मूठ अर 

सोई छेश कहछाती है॥ ३॥ 


ओर कोई कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारके उदय होनेसे लेश अरे! 
भी नहीं रहती हैं, अद्म साक्षात्कारके उदय मात्रसे कार्य्थसहित । 
अविद्याका निशत्ति होजाती है| जीवन्मुक्तिका बोधक जो शास्त्र सो अपणी| 
घिका अथवादमात्र है | जीवन्मुक्तिंं तिसका तात्पय नहीं हैं किल्त अर 
प्रशृत्तिमें तिसका तात्पय है॥ ४॥ 


प्रश्न-श्ञानके उदय कालमें और उपाधिके छयकालमें जीवत्वमाव्त आर 
भाव्मा है तिसका इंख़रसे अमेद होता है, अथवा शुद्ध बसे अमेद । 


उत्तर-एक जीवबादीका तो इसमें यह मत है कि, एकही जीव है बौ्| 
भज्ञान भी एकह्ी है तिल जीवको जिस किसी अन्तःकरणमें ज्ञानका “| 
होनेते कायेसहित अड्ञानका तिसी क्षणमें वाघ होता है, अज्ञानके बावे धर 
निविशेष चैतन्यरूपसे अवस्यानका नाम हो मुक्ति है इस मत, झद्द ** | 
प्रात्तिका नाम ही मुक्तिदे॥ १॥ 

भौर जो प्रतिबिवकोही जीत्र ईस्वररूप करके मानता है तिसका हि 
है। अनेक उपाधियोंमें एकका प्रतिविम्ब होनेपर जिस उपाधिका नो परतिकित ५ 
सिसका ग्रतिविम्ब अपने विम्बरूपसे स्थित होजाता है दूसरे अर्ते 6 
विसका अभ्रेद होता नहीं किंतु अपने विम्बसेहीं तिसका अमेद होता है | “| 
मत्में भी मुक्तपुद्पका शुद्ध अप्स्तेही अमेद होता है॥ २॥ 
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हैं और हरएक मतबाढोंने 


। नहीं है और किसके मतमें विश्वास करनेसे कत्याण होता 


द्वितीय किरण । (११५३ ) 


अव जीवप्रतिविम्बवादीके मतसे कहते हैंः- 
जैसे अनेक दर्पणोंमें एक मुखका प्रतिविंव होनेपर भी जब कि; एक दर्पण 


नष्ट होजाता है तव तिसका प्रतिबिव विवरूपसे स्थिर होजाता है। मुखमात्र 


। उपाधियोंमें प्रतिबिंब होनेपर मी एक उपाधिमें आत्मज्ञानके उदयकालमें तिस 
, उपाधिका वाघ होनेसे तिसके प्रतिविंबका संबज् सबेकतों सर्वेश्वर सत्यका- 
ः भ्ादि गुणोंवाले विंबरूपसे तिसका अमेद होजाता है | यद्यपि अवियाके अमाव 

होनेसे सत्यकामादि गुणविशिष्टको प्राप्ति सेमव भी नहीं है और ईंधरका ईध- 


श्रविद्याहत है इसलिये सत्यकामादि गरुणोंका कथन मी बन जाता है॥ ३ ॥: 
चित्तवृत्ति कहती है:-है विवेकाश्रम ! एक बेदांतमें आपने वहुतसे मत कहे 
जीव अव्वसका स्वरूप मिल ३ तरहदा माना है और 
किसका ठीक 
है १ विवेकाश्रम 
कहते हैं-है चित्तमते ! सबके हो मत ठीक हैं, क्योंकि सबका तात्यय आत्म- 
बोधमें है । अपनेको त्रक्षरूप निश्चय करनेसे पुरुषका क्या होता है । सो 


रख्व और सत्यकामादि गुणविशिष्टत्य स्वअविद्याइत नहीं है, किन्तु बद्ध पुरुषको 
। 


मुक्तिमें भी कुछ फरक माना है, तब किसका मत टीके है और 


;$ | सबका तात्पय जीवको ही ब्रह्महप कथन कंरनेगें है। किसी मतसे तुम अपनेकों 


6 गठरूप निश्चय करडेओ सो कहा मी हैः- 


'। | टिये बुद्धिमानोंको जानने योग्य है॥ १ ॥| 


यया यया भवेत्पुसां व्युत्पाततिः प्रत्यगात्मनि। 
सा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया सवात्मना छुर्घर ॥१॥ 
जिस रातिसे पुरुषोंको प्रत्यगात्माफा बोध हो पही साथ्यी प्रक्रिया तिसके 


है चित्तदते ! पूर्वोक्त सर्वमर्तोंका ताप अ्रैत आत्माके बोधमें है, वह 


# « द्षध्र किसी रीतिसे हो यही रॉति उत्तम दे | बिना औैत बोषके कदापि 
. मुक्ति नहीं होती है | जौर जितने भेदवादी मत है, यह सब बन्धनम 


कैसानेबाडे हैं, छुडनेयराऊे नहीदें । इसडिये भेदवादियोंका संग मी 


| पोश्ष्का विरोधी | 
हि । ६] 
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।॒ हू 
१ ( १९४ ) प्ानपराग्यप्रकाश 


' * मोक्षस्प नहिं वासो5स्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अज्ञानहदयग्रन्यिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १॥ 
किसी देशमें मोक्षका वास नहीं है न किसी प्रामके भीतर मोक्षका क्‍ । 
है किंतु यमें जो अज्ञानको प्रन्थि है तिसके नाशका नामही मोक्ष है॥ || 
अनात्मभूते देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
सापविद्या तत्कृतो बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते .॥ २॥ 
अनात्मरूप जो देहादिक हैं उनमें जो जीवोंकी आत्मवुद्धि है अर 
नाम अविद्या है तिस अविद्याकत ही बन्ध है, तिसके नाशका नाम मोक्ष है # 
कामानां ह॒ृदये वासः संसार इति कोर्तितः 
तेपा सवात्मना नाशो मोक्ष उक्तों मनोपिमिः ॥ ३ ॥ 
कामनाओंका जो हंदयमें निवास है तिसका नाम संसार है| * 
: कामनाओंका जो सबेरूपसे नाश होजाना है, तिसीका नाम मोक्ष है। *' 
. है चित्तततत | और सब मतबाढोंकों मुक्ति अनित्य है, क्योंकि “४ 
सब मोश्ावस्थामें भी भेद मानते हैं और छोकांतरकी प्रातिकों वह 
मानते हैं | इसीते उनकी मुक्ति वेदविरुद्ध भी है और अनित्य मी है 
वेद कही भी मुत्तका पुनरागमन नहीं छिखा है सो दिखा 
ब्याससूत्रमूः- । 
अनाइत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ १॥ 


भृतिमें मुक्तकी भनावृत्ति कही है “'नच सतत पुन, 
बर्तेते नच कं 

भुक्तहुआ पुरुष फिर हटकरके संसारमें आता है. फिर हृठकरके संता थी 

भाता है ॥ १॥ गीतायामपि-- पक है लक है। 


_हल्ा न निरर्तते तद्धाम परम मम। । 


कप है। सांसपग- रा हम है १३ 


ने अक्तस्व पुनर्वंधयोगोपि अनाबृत्तिश्वत्ेः । 
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द्विंतीय किरण । ११९६) 
मुक्त पुरुषकों फिर वंधका सम्बन्ध नहीं होता क्‍योंकि प्रतियोगें अनाइत्ति 
शब्द श्रवण किया है ॥ । 
यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्पेह अन्ययः । 
अथ मर्प्यो$झ्ूतो भवत्येतावद्ुशासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस काहमें विद्वानके ृदयकी प्रंथियां सव भेदन होजाते हैं, 
इससे अनंतर वह अशृत अर्थात्‌ मुक्त होजाता है, यही वेदका धु- 
शासन है॥ १॥ 
ज्ञात्वा देव सर्वपाशापह्यनि: । 
क्षीणेः छेरशीजन्मसत्युमहाणि! ॥ १ ॥ 
परक्षकों जानकर-संपूर्ण पाशोंसे छूट जाताहै, अविद्या आदिक ऐशोंके 
नाश होनेसे जन्म मरणसे छूट जाता है ॥ १॥ 
हे चित्तइते ! मुक्त पुरुपफा पुनरागमन किसी प्रकारसे मी नहीं होता है, 
क्ष्याँंकि अनेक श्रुतियें इसमें प्रमाण हैं। उनमेंते कुछ पीछे दिखाई और अब 
युक्तिमि भी दिखाते दैः-सुफ्त होजानेपर कोई कममोंका संस्कार वाकी रहता है 
या नहीं रहता है १ यदि कहो रहता है, तब मुक्त न हवा, क्योंकि सुक् नाम 
फर्मबन्धनसे छूटजानेक! है; जिसके ज्ञानरुपी अभि करके : संपूर्ण कमोंका नाश 
होजाय वही मुक्त कह्यता है । जिसका कोई एक कर्म शेप रहजाय वह मुक्त 
नही कहता है, क्योंकि जन्मका हेंतु तो कम है, वह तो तिसका शेप बैठा 
तब मुक्त कैसे होसक्ता है, किग्यु कदापि नहीं होसक्ता है। यदि यद्दो मुक्त 
पुरुषका कोई कम शेप नहीं रहता है, अर्थात्‌ कोई भी कमोंका संस्कार नह 
रहता दे, तब फिर तिसका पुनरागमन नहीं बनता है। क्‍योंकि जन्मका इतु 
जो कर्मोंका संस्कार बद तो तिसके चैट हैं; फिर मुक्त कैसे दोसक्ता दे कितु 
कद्रपि न होसक्ता है। 
चित्तद्॒त्ति कहता दे, दे विवेकाश्रम | आपने पीछे आत्माकों प्रकाशरूस 
बड़ा है और अज्ञानकों तमर्स करके फहा है। जैसे प्रकाशरूप सू्मेमे हर 
रुप दंथकार किसी प्रकारंस भी नदी रततक्ा है, पैसे .प्रकाशमरूप पंत 


भी भज्ञान नहीं रहसक्ता है तव फिर चतनके भाश्रित होकर कैसे अज्ञान 
रहता है मेरे इस संशयकों तुम दूर करो । वैराग्याश्रम कहते हैं, हे चित्तदत्ते 


यह शंका भेदवादियोंकी है, जो भेदवादी ऐसी शंकाको करते हैं, उनसे हम | 


. (१३९६). ज़ानवैशगपप्रकाश। . | 
| 
। 


इइते हैं इंश्वरकों तो वह भी प्रकाशास्वरूप मानते हैं और जगत्‌कों तमरूप 
करके मानते हैं। प्रकाशत्वरूप ईश्वरमें तमरूप जगत्‌ कैसे रहसक्ता है ! फिर 
प्रकृतिकों वह जड मानते हैं, जो जड होता है वही 'तमरूप भी होता है, वह 
प्रकृति तिस व्यापक चतनमें कैसे उनके मतमें रहती है! फिर शुद्ध इश्वरमें बह 
इच्छादिक गुणोंको मानते हैं, शुद्धमें बह इच्छा आदिक गुण कैसे रहते हैंश्यदि 
रहेंगे तब तिसको शुद्धता न रहेगी और जीबके साथ गुणों करके तुल्यता मी 
होजायगी । क्योंकि जीवभी इच्छा आदिक गुणोंवाला है फिर व्यापक प्रकाश- 
ख़रूप चेतनमें अंधकाररूपी रात्रि कैसे रहती है ? यदि कद्दो तिस ईख्र्मे 
प्रकृति ओर जगत्‌ तथा रात्रि नहीं रहती है तब इंश्वर व्यापक सिद्ध नहीं होगा 
फिर उन भेदवादियोंका आत्मा मी चेतन है, झुद्ध है क्योंकि जो चेतन होता 
है वह झुद्धभी होता है तब फिर जिस काढमें तिसमें एक वस्तुका ज्ञान रहता 
है तिसकाठमें इतर वस्तुओंका अज्ञानमी रहता है और अल्लांडके अन्तर्वति करोड़ों 


पदार्थोका अज्ञन सदेवकाठमें तिसमें बना रहता है और यह तो आप कहही - 


नहीं सक्ते हैं जो उसमें संपूर्ण पदार्थोका ज्ञानही दना रहता है यदि ऐसे कहोगे - 
तब तुमका सबेज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है कि 
मुम्ारे आत्मामें अनंत पदार्थोका अज्ञान बैठा है, वह फिर कैसे रहता है ! 
भोर यदि कहों बह अज्ञान इस बाहरके तमका तरह नहीं है तव हमारा अज्ञान 
भी बाहरों तमको तरह नहीं है) इससे विछ्क्षण है। जैसे तुम्हारा अज्ञान 
सुम्दारे चेतनमें रहता है तैसे हमारा अज्ञानमी चेतनके ही आश्रित रहना 
हे । यदि कहो हमारा आत्मा झुद्ध नहीं, तब हम पूछते हैं कि, तुम्हारे 
भात्माकों कल किया है | एक पदाथ जो झुद्द होता है सो दूसरे 
सम्वन्धस अशुद्ध होजाता है; जसे झुद्ध जल मलके सम्बन्धसे या 
किसी भोर दुगधिवाड़े पदार्थके सम्बन्धले अद्ुद्ध - होसकता है क्योंकि वह 
दोनों ,सावयब पदाथे हैं | आत्मा . निखवयत निराकार तिसके साथ दूसरे 
मडिन पदायेका उम्बन्धहों दिसी प्रकारसे नदी बनता है | तब वह अ्ुद कैसे 
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द्वितीय किरण । ( १९७ ) 
होगया १ साबयवका निरबयवके साथ सयोग या समवाय कोई भी सम्बन्ध 
नहीं बनता है, क्योंकि सेयोगलेब्रंष सावयव पदार्थोंकादी होता दे सावयव 
निरवयवका संयोगसम्बन्ध किसी प्रकारसे भी नहीं होता है | फिर कार्यकार- 
णका समवायसम्बन्ध होता है, सो चेतन किसी भी जडकासय्थका रे 
रण नहीं है भौर जड चेतनका कोर सम्बन्ध भी माना नहीं है, म 
तुम्हारा आत्मा अचुद्ध होगया यदि कहो कमेंके संस्कार तिसमें रहते हैं 2 
बह अजुद्ध होगया है, सोभी नहीं । क्योंकि बिना शरीरके हर से रे 
कर्ताही नहीं है और छोकमें भी शरीरकोहदी कम करते सब कोई दे श बे, 
भात्माको किसीने नहीं देखा और शरीरके किये हुए कम 22727 2८ 
नहीं सक्ते हैं । क्योंकि ऐसा नियम है। यज्ञद्त्तका कम देधद अर 
सक्ता है। यदि कहो शरीर के साथ आत्माका सम्बन्ध होने रे. 
हुए कम आत्मामें चढेजाते हैं, सोमी नहीं क्योंकि शरीर साथ 


फिर झुद्धनो आंति कैसे होगई 
है १ यदि कह्दो वह आंति अभादि दै और कुछ 


तुम मान छेते हो ! यदि प्रकाशख़रूप आत्मा भज्ञानका ये कक 
तुम्दारे आत्मामें अनेक पदार्थोका अज्ान और आंति कैसे 2 
है इसीसे सिद्ध होता दै आत्मा अज्ञानका विरोधी नहीं हैं । प 
भज्ञानका विरोधी नहीं है, तैसे व कर कक बिरो 
| 4 प्रत्पर ते 
क्योंकि समसत्ताक पदार्थ परतर विरे |, 
विरोधी नही होते दें। जैसे एक अधिकरणमें समसत्ताबाडे अरथोत्‌ व्यावद्यारिक 


सत्तावाके घट पट दो पदार्ष नहीं रहसते ६ जिस जगह पर घठ खखा 
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(१९८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


रहेगा, उसी जगहमें पट नहीं खखा जाता है; किंतु उस जगहसे दूसरी « 


जगहमें पट रक्खा जापैगा | परन्तु विपमसत्तावाछे दो पदाय एकही जगहमें 
रह जाते हैं जैसे व्यावहारिक झुक्तिमें प्रातिमासिक रजत रहती है | शुक्तिको 
व्यावहारिक सत्ता है, रजतको प्रातिभासिक सत्ता है | फिर जैसे व्यावहारिक 
अन्तःकरणमें प्रातिमासिक स्वप्रके पदार्थ रहते हैं तैसेही पारमारथिक सत्ता 
चेतनको है। प्रातिमासिक सत्ता जज्ञानकों है,बह अज्ञानभी चेतनमें रहसक्ता है। 
क्योंकि चेतन अज्ञानका साधक है, वाघक नहीं है । जैसे सामान्य अप्मिं सब 
फाष्टोमे रहती है, परन्तु काप्ठका विरोधी नहीं है, भर्यात्‌ काष्ठफो जाती नहीं 
है, किन्तु विद्वेप अप्रि जो कि प्रज्वदित हो रही है वही काष्टोंकी विरोधी है, 
तथा काष्टोंकों जछा देती है । तैसे सामान्य चेतन भी किसीका विरोधी नहीं 
है, किन्तु बृत्ति प्रतिबिंवित जो विशेष चतन है, वही अज्ञानका विरोधी है 
भर्थोत जैज्ञानका नाशक है | हे चित्तवृत्ते | इस रौतिसे चतनमें अज्ञान रहता 
है वह अज्ञान मी कलिपत ही है केबछ चेतन ही नित्य है । और सदेवकाऊ 
3 रस अपनी महिमामें ज्योंका त्यों स्थित रहता है । चित्ततृत्ति कहती है-दे 
आत: | तुम्हारो अपादष्टिस और तुम्हारे अमृतरूपी बचनोंको सुनकर मैं छृताय 
होगई हूँ । अब मेरेफो कुछ मी संदेह नहीं रहा है मैंने आपकी दयाइट्टिसे अपने 
भात्माक्ो जान ढिया है | ३ शांति: शांति: शांति: ॥ 


दोहा । 
सँंवत एक अरु नव पुनि, पशञ्चहि नव एनि 
सिंह मास एकादशी, पूर्ण ग्रन्थ कहे आते हा पं 
इ्ति श्रीस्वामिहंसदासशिष्येण स्वामिपरमानन्दसमास्याधरेण विरचिते 
शानपैराग्यप्रकाशनामकप्रन्े ज्ञाननिरूपण नाम 
द्वितीय; किरण: | २ || ये 
॥ समाप्तोडयं प्रन्यः ॥| 


(७+-.म-.त-++-+>+नआ ५ थक 
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विक्य्यएुस्तक ( वेदान्तग्रन्थ-माषा ) 
2: >- 2-5 
; नाम. कि. ए. आ. 
नुभवप्रकाश-( वेदांत ) योगेश्वर श्री १०८ बनानाथजीकृत 
मारवाडी भाषा इसमें-गुरुकी महिमा, योगीकी प्रशंसा सन्‍्तोंका 
|. प्रमाव, मनकी चेतावनी, बेदान्तके पद, तत्त्वमस्थादि वाक्योंका 
.._: सार, आसावरी, सोरठ, वसन्‍्त, गूजरी आदि अनेक रागोंमें 
श्रणन किया है पट | 2-7 
अमभिछाखसागर-भाषामें स्वामी अभिछाखदास उदासी कृत | इसमें 
बन्दनविचार, प्रन्थविचार, मागेविचार, मजनविचार, जड़म्ष- 
विचार. चैतन्य्रक्षब्िचार, निराकाखज्विचार, मिथ्यागन्नविचार 
अहंत्रह्मविचार, ब्रक्मविचार; वतमान ब्रक्मविचारादि विषय अच्छी 


तिसेयर्णित हैं. ««« 
| न्‍्यातपपरकाश-ीुकरेगबीपणीत-कवि् दोहे, सोरठे, छन्द, 


५ चौपाई इत्यादिमें वेदान्तका अप्ूव प्रन्य है. «० हि 
वेदान्तकी 
' अमृत॒धारा-बेदान्त भापाठन्दोमें मगवानदास निरंजनोछत का (६ 


प्रक्रिया उन्दोंमें छिखीगई दे 


क्षाक्मपुपण-माषामें दशोपनिपदका मावाय श्रीमत्परमहंस परराज 


नादभाषा-मिरतेस एनीविसेप्टडत-फिमेशन का न हे 


इस्यादिका सार ५ ७१०७, ७९१३, 
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] 
| 
|| 
| 
; 
। गरगीताभाषा-श्रीरष्णाओ नसेवाद अर्लत सष्टरीतिस छिखा गया है ०८१ 


(२) : खाहिरात ।* । 


। नाम, की. ए. था | 
] धन्द्रावजीज्ञानोपमहार्सिधु-इस ग्रन्थमें वेदवेदान्तका सार मुमुशुओंके । 
ज्ञानाथ-राग रागिनियोंमें अच्छीप्रकार वर्णित है - पद 
नीवब्रह्मशतसागर-भाषा-इसमें ज्ञानकी अत्यन्त रोचक अनेक बातें हैं *-१ 
तत्त्तानुसन्धान-भाषामें स्वामी चिद्वनानंदकुत अर्थात्‌ ““अद्वैतचिन्ता- । 
फौस्तुम! ? यह्‌ अंथ आदिसे अन्ततक देखनेसे भलीप्रकार वेदा- _, 
न्तके छोटे बड़े ग्रंथ आपही आप विचार सक्ते हैं न» रै 
दरशोपनिपदु-मापामें | स््राभी अच्युतानंदगिरिक्त दशोपनिषद्का 
सरल भाषामें मूछ २ का उल्था किया गया है, मुमुश्नुओंकों _. 
पढनेतते शीघ्र अध्यात्मबोध होता है .... के न ० 
पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश-( कामछीव्रांठे वाबाजी कृत ) इसमें 
चारबंद, पट्शाज्ञोंका सार और अठारहों पुराणोंकी कथा आदिका 
अध्यात्म विद्यापर अर्थ लिखागयादे । आत्मगानियोंको अत्यन्त 
उपभोगी है. है 


प्रवोधचम्द्रोदयनाटक-( वेदांत ) भाषा गुराबर्सिहकत-अत्ीव | 


रोचक है. .... 


प्रत्मेकालुभबशतक-भाषा-यह छोटासा पथ पढनेसे वेदान्तमें अच्छा 
अनुभव सिद्ध होता है .... ' 


प्रझज्ञानदर्षण-( अर्थोत्‌ ज्ञानकी सारसी, ) ्ज् कली 
पुस्तक मिडनेका टदिक्राना-- 


खेमराज श्रीकृष्णदा्स। हे | 
“श्रीवेइटेखर ” स्टीम प्रेत” 
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है डे 
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